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श्तदमत' के किए पलिका' दारा मृद्रित 


प्रस्तावना 


यह संकलन मुख्यतः उन चनै हए सप्रदायिकता वितेषी गीतौ, गजल, दोह, कविताओ 
का है जिन्हे हमत्त' ने युकाई, 1992. म समाचारपत्रं मे विज्ञापन देकर मंगवाया थ 
हजते की तादाट्‌ मे हिन्दी ओर दू के रचनाकाते ने छहमत' को अपनी रचनर्पु भेजी 
्थी। इसके अलावा सहमत ने प्रतिष्ठित रचनाकातो से भी रचनार्धिं आम॑त्रित की थी। 
इने से चुनी ठूई रचनाओं का संग्रह 15 अगस्त 1992 तक अयोध्या मँ आयोजित 'तहमत' 
के कर्वेक्रम के साय हौ प्रकाशितं होना था। तव आयोजन की व्यस्तता के कारण यह 
कामं पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उसके तुरन्त बाद सहमत की !हम सब उयुष्या' प्रदर्शनी 
को केकर हिन्दु सप्रदायिक त्वौ ने दुर्पाग्यपूर्ण विवाद आरंभ कर दिया। उसके चरते 
यह काम अधूरा रहा। इतकिए सहमत इस वायदे को अब पुरा कर पारहाहै। 

कठिन समय मँ हजातें की तादाद मे स्प्रदायिकता विरधी रचनाओं का आना अपने 
अप मेँ एक शुम संकंत धा। दते तभी जाहिर हो गया था कि हिन्दी प्रदेशे के 
गेर्वि-कर्स्वोशहरो मे सप्रदायिकं ताकर्तो की पेठ उतनी गहरी नहीं ह जितनी कि वह प्रचार 
माष्यर्मो से नजर आती है। भिली्चली संस्कृति कौ हमारी हदते सर की परंपर नष्ट 
कएने की तमाम कोशिशों के बावजूद जीवित एवं सक्रिय है। यह बात हिन्दी प्रदर्शो मेँ 
नव॑बर मेँ संपन विधानसमा चुनार्वो से प्रकट ओर स्थापित हुई है। 

'पहमत' को जात की तादाद मे रचनर्तँ मेजने वाक्ते रचनाकार कौ साप्रदायिकता 
विततेष के प्रति निष्ठा भविष्य के लिए भी दहुत उत्साहित एवं प्रेरित करने वाली है! 
रेकिन बहुत चाक भी हम हमत" को प्राप्त अधिकतर रचना का उपयोग इस संकरन 
र नहीं कर पये है। इने से एक दछलोटा चयन ही हम यर्हौ दे पा रहे है। जिनकी रचना 
य्ह नहीं है वै भी शायद इत स्ह यँ अपनी रचना न होने से बहत निराश न ठो क्योकि 
हमने अपनी ओर से अपेक्षया बेहतर रचना देने का प्रयास किया है। वैते भी प्राप्त होने 
वाली हर्‌ रचना को शंमिल कएना संमवे न या) इ स्प्रह को तैयार कपते सम्य मूल 
दृष्टि यह रही है कि उक्षमे एसी रचनाओं का संकलन किया जाए जिनका सप्रदायिकता 
विरेधी अभियान मे इस्तेमाक किया जा सकं। जिन्हे समञ्ने ओर रहण करने मेँ आम 
ठोर्गो को कठिनाई न हो! कविता कला की अपनी सूष्मता्दः पाठर्क^शरोत्ताओं से तरन्त 
संवाद म बाधा न बन। गीतो-गजर्लोोरखो का बड़ी त्ादाद ये संकलन इती नज्ञर से किया 
गया हे। वैते भी हिन्दी यं शायद इर तरह के संकलन ज्यादा नही है जिने सक्दायिकता 
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तहमत' के लिए तुलिका" दवारा मुद्रित 


प्रस्तावना 


यह संकलन मुख्यतः उन चुने हूए साप्रदायिकता विरोधी गीतो, गञर्लो, दोहौ, कवितां 
का है जिह सहमत' ने जुलाई, 1992 मेँ समाचारपत्रं में विज्ञापन देकर मंगवाया था। 
हजा्धे कौ तादाद मे हिन्दी ओर उदू के रचनाक ने सहमत" को अपनी रचार्दै भेजी 
्ी। ईपके उवा 'सहमत' ने प्रतिष्ठित रचनाक से भी स्वना सामन्नित की थी। 
इने से चुनी हुई रचनाओं का संग्रह 15 अगस्त 1992 तक अयोध्या मेँ आयोजित सहमत 
के कार्यक्रम के साय ही प्रकाशितं होना या। तब आयोजन की व्यस्तताजं के कारण यह 
काम पूरा नही हो पाया। रेकिन उसके तुरन्त दाद सहमत कौ 'हम सब अयुष्वा' प्रदर्शनी 
की लेकर हिन्द सप्रदायिक त्त्वो ने दुमग्यपूर्ण विवाद आत्म कर दिया। उसके चलते 
यह काम अधूरा रहा। इसलिए 'सहमते' इस वायदे को अब पूरा कए पा रहा है। 
कठिन समय भे हजाते की तादाद भे सप्रदायिकता वितेधी एचनाजं का आना अपन 
आप मे एक शुम संकेत था। इससे तभी जहिर हो गया था कि हिन्दी प्रे के 
गवि-करस्वशह्े मे सपरदायिक ताकर्तो की पैठ उतनी गहरी नहीं है जितनी किं वह प्रचार 
म्यो से नजर आती है! मिलीज॒री संस्कत की हमारी हाते साक की पपात नष्ट 
करने की तमाम कोशिश कं बावदूद जीवित एवं सक्रिय टै। यह बात हिन्दी प्रदेशे मे 
नवैबर मे संपन्न विधानसमा चुनार्वा ते प्रकट ओर स्यापित हुई है। 
सहमत' को हजरत की त्तादाद मँ रचनाः भेजने वे रचनाक की सप्रदायिकता 

वितेध के प्रति निष्ठा विष्य कं लिए भी टुत उत्साटित्त एवं प्रेरित कएने वाली है। 
ठकिन बहुत चाहकर भी हम सहमत' को प्राप्त अधिकतर रचनाजें का उपयोग इस संकलन 
में नही कर पये है। इमे से एकं छोटा चयन ही हम यौ दे पा रहे है। जिनकी रचनां 
यौ नही है वे भी शायद इस संग्रह मेँ अपनी रचनां न होने से बहुत निराश न हो क्योकि 
हमने अपनी ओर से उपेया देहत स्नातं देने का प्रयास किया है! वैसे भी पर्त होने 
चारी हर रचना को शामिल करना संमव न था। इस स्ह को तैयार करते समय मूर 
दृष्टि यह रही है कि एसे एेसी रचनाओं का संकलन किया जाए जिनका स्रदायिकता 
विधी अभियान में इत्तेमाक किया जा तके! जिन्हे समकषने जर अहणं कटने मँ आम 
र्गो कौ कठिनर् न हो। कविता कला की अपनी सूस्त्द पाठकौश^रोताओ से तुरन्त 
सवाद म वाघा न वन) मीर्तगजर्छो-देदौ का बड़ी तादाद म संकलन इपी नद्र से किया 
गया है। वैते भी हिन्दी मे शयद्‌ इस तरह के संकलन ज्यादा नहीं है जिन्गे स्मदायिकतता 


विगरषी गचन कष्य-अमिव्यक्ति के विभिन्न लोकप्रिय कर्प म एकम्नाय मिती | यह 
कलन इस अमाव को भी शायद पूरा करता है। 

इस संप्र मे हमने अपने समय के सम्मानित ओर वषिष्ठ कविर्यो (वकी शग्सेर बहादुर 
ह, नागार्जुन त्रिलोचने शस्त्री तया शील की एना भी य्ह दी है! कवि ओर मनुष्य 
के स्य र्मे इन्दे हमेशा इपर देश के साधारण जनं की समस्यार्जं से अपने को जडा है। 
इनकी अधिकांश कविता्जो कं विषय साधारण जीवन से, उसकी समस्यार्जसंपषो तै जडे 
रहे है। साहित्य मेँ भी इन्द जो ्म्मान प्राप्त है उसकी वजह साधारण जन से उनका 
यह जुड़ाव ही है! इनकी विष्िष्टता इस दात्त मेँ भी £ै कि इन्हनि प्रयलित्त काव्य रपौ 
को एक नया रूप्‌ नया आयाम अपनी कविताओं मे दिया है। उनकी रचनार्जो को इस 
स्प्रह मे स्यान देने का कारण यही है! 

कुष्ठ अन्य महत्वपूर्ण समकालीन कविर्यो की कवित भी यर्ही है। उनकी जो कवित 
केम से कम वर्ह संकलिते है वे पाठक ते सीपे प्तवाद स्थापित कतती दै। यही वह 
वजह है कि ये पचना दस संकलन मे है। सप्रदायिकता विधी अभियानं मे एी कवितार्ओं 
क्रा भी उपयोग होना चाहिए। इपर बात की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कमै के 
लिए इन्हे य्ह दिया गया है। 

इस तरह यह कविता संग्रह जाने-अनजाने हमरे समय मे श्रचक्ित विभिन्न काव्य रूपौ 
क्ता संगम दन गया है लेकिन इपर एक अतर है-सप्रदायिकता विरो की। इतके 
लिए ठम पुनः छहमत' की ओर से हिन्दी-उदू के उन सभी एचनाका का आमार व्यक्त 
करना चाहते है जिन्हंनि बेहद उत्साहपूर्वक रचनर्ठ भेजी। इतनी बड़ी तादाद मे उनकी 
रचमार्प न अत्त तौ विलम्ब पे ही सही-इस तरह के सकन के प्रकाशन का उत्साह 
'सहमत' कौ न होता) समकालीन कविर्यो-कयाकारो के जो संग्रह इम संकलन के साय 
ही "यह एसा समय है" त्तया (माज का पाठ' शीर्षक से प्रकाशित है, उनकी पृष्ठभूमि 
भी कटी-न-करही इन हनर्ते रचनाकार के उत्साह ते तैयार हुई है। 

इस चयन मे चंचल चौहान का विशेष सहयोग हरमे मिला है। हम उनके आमारी है। 
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कविता की पंक्ति 


उड़ा क्यौ नही देते मेरे शक 

निरा पड़ बच्ये के चेहरे से मिनभिनाती मक्िखर्यौ 
इयियोपिया के तवम 

सारा शरीर जिप्तका 

समाया रहता है तरबूजे-से तिर 

ओर सरि प्राण 

बड़ी-बड़ी निरीह हिगोटेसी आंखो मे 
ताकत रहती है जो 

भूखे मस्तिष्क के अदेश को 

मे मानते निश्चल उपने हाु 

दछवीन क्यो नही ठेते मेरे श 

जाततादर्यो के हथो से 

मनुप्यृति के श्लोर्को की दिरहम त्वार 
बना क्यो नहीं देते मेरे शव्द 

हरिजन की आट कौ 

मानवीय अधिकारी की विवेकशीरु हकार 
बुद्या वयो नहीं देते मेर शब्द 

बस्तियों को जपती वहशी आग 

सावन दन बरस क्णो नटी पड़ते फेरे शब्द्‌ 
वयो नहीं गते ये कोई मल्हार 


का, मेरे श््द 

नेता की उकार वन विरीन्‌ हो जने से बय जते 
काश मेरे शब्द 

उफस्से के कौट प 

ग्द की हल्की पर्त भर बनकट न रह जते 

काश मेरे श््द खोले न होते 

कारये रागा यनर्धतत जते किन्दी देले 

काश वे क्रिन्दीं दिलों कोचू पते 


काश कृढ दिल इन्दे घूरते 
ोली-सी जल उठती कविता की पकिति 


राख हो जए क्या एकदम 

बेशुमार लोगो के वेशुमार शब्द 

एकतर ही रहेगा क्या संप्राय 

सूएज-सी चमकेगी नटीं क्या किता की पक्ति 
हवा-सी बहेमी नहीं क्या कविता की पचित 

पानी-सी प्यास्त नही दु्नाएगी क्या कविता की पक्ति 
अनाज बन भूख नही मिटाएगी क्या कविता की पवत 


क्या फिर कभी नही आएगी कविता कौ पक्ति 


ङ अत्न 


अदम गोडवी 


गकर 


भुखमरी, बेदजगारी, तस्करी के एहतिमाम 
सन सताती नञ्ज कर टै, मकृवी दरगे के नाम 


दस्त, पकियाना के पसमंजः मेँ जके देखिए 
दौ कदम हिटलर से जगि है ये ज्टूरौ निजाम 


है इधर फ़ककृी से रात का कटना मुहाल 
रक्छ करती है उधर स्कयि की बोतल मे शाम 


दप उगेषे अदम' दहकान गंदुम के एवज 
जपि पहुंचा द हकूमत तक हमारा ये पथाम 
हद्‌ या पुस्किम के अहसासात को मत ष्ेदिए 
उपनी करसी के किए जड्वात को मत छेदिएि 


हम्म कोई हण, कोई शक, कोई मगेर है 
टप्न है जो तत, उव उस वात को मत छेडिए 


रै कर्धी हिटलर, काद्‌, सार पा चीज 
मिट गये सब, कौम की ओक्‌ात को मत ष्ठेडिए 


छेडिए क जंग, भिल-जुल कर गरीबी के चिलाफ्‌ 
दोस्त, मेरे मज्हबी नुग्मात को मत छेडिए 


भैरी नर्म म मसीनी दौर का अहस्त है 
भूख के शे मे जलत्री कौम का इतिटाप्त है 


किया उन छानाको्ो लिए 
सर्दवोर्ये जिनके सट पैठ खला जकार है 


मगही दरगे के श्लो मे शकत जले गृ 
नके दोराहेपेनती ्रप्दी की लाश है 


अनामिका शिव 


समध का शप 


किसीभीदिन 

जब पापा दुकान से लौटकर अगे 

हमे से किसी को भी जीविते नहीं पयेने 
भमी, की कराई 

चूडो समेत कटी होगी 

जर मेरे कान बालिये समेत उछाड़े गय हेगि 
पकी पको की छ 

फटी की फटी रह गई होगी 

पलोसी किस्सागई के अंदाज में 

सव क बतायेगे 

पापा जब दुकान से लौटकर अयेगे। 


अपनी ज्यान 


अब्दुल बिस्मिल्लाह 





दोहे 
हाट लगा है धर्म का भक्त जनन को घूट। 


जान माल सब है य्ह, लूट सकै जो लूट ।। 


राजा पंडित मौलवी, सद मिलि कीन्ही घात। 
जी निकाले आ रही, महाकाल की रात।। 


चाच रहा है ईश्वर, बदल-व्दल कर मेष 
कलप दही हत्मगिगी, धाती छोले केस।। 


उठी हड्डी फक कट, ओ, कृत्त को टेर। 
अपने अपने महत मेँ सेये पड़ कृढेर।। 


एसी लीला मत करो, अरजी & भगवान। 
मन्दिर मध्जिद खड हो, बस्ती हो वीरान।। 


घर अगन मातम मचे, धरती पड़ दरार। 
ना चहिए एते हरमे, कलश ओर मीनार।। 


सजन तुष्ठारे गांव-घर, है कैसी अपेर। 
राम-खुदा की जंग म, हुए पखेरू ३ेर।। 


बन्दा मस्जिद चाहता, मन्दिर चाहे भक्त। 
ना कुच चाहने हार क. दहे सङ्क पर रक्त।। 


सज हिन्दु, चन्दा मुस्लिम्‌, तारो की क्या जतत। 
किसकी साजिश ये बेचर, टूट आधी रात।। 


डाल डा परर खुदा लिखा ओ" पात-पात्त पर राम, 
कौन चिरइया अप्तगुन बोली, जगल जला तमम।। 


€| अयनी श्वान 


अमित यादव 


वेकौनथे? 


वे आपतरमे छ्डतै मीये 
नजदीक भी आते ये 
गमम 


वेकौनये 
मै नही जानता 


हीथ 
जानता हू इतना कि 
वेएक धर्मकेनहीथे। 


वो दिनं 

म॒मे याद दै 

ये सदेरे चाय साय-साय पीर्हैये 
ओर शम को, 

उनकी ल्श पक्षपात पड़ी यी। 


मै नही जानता कि 
वोकौनये? 


(अ म 


4 


¢ 


जर्जुनलाल कवि 


साग्प्रदायिकता-विरोधी दोहे 


हिन्द्र तौ हिन्द्र जनै, मुस्लिम मुस्लिम मानि। 
ना कोर भानव जनै, हैगौ र्वे जहान।। 


अर्जुन मजहब सब दुरे, भेदभाव फं्लय। 
इनति जादा वे दुरे, जौ अच्छौ बतर्लौय।) 


मुस्लिम कह उल्ला रचा, हिन्दू कह एचि राम। 
जगति एरक, को-को रचा, सद इठे पैगाम।। 


सवे भूमि भरि दिजिए्‌, मजहबी भवन दनाय। 
घरमगुरू इनमे रटे, जग सग कर्हौ/ समाय।। 


गा तौ बोठे नही, बहरा सुरन कान। 
जउन्धै दै दीखै नही, ईस बीस ठे मान।। 


मदिर मस्जिद आपके, है कैसे भगवान। 
हिन्दू-मुस्किम नित मरै, अपनी-अपनी जान।। 


-मप्जिद पुलका जत्त है, पण्डा मदिर जँयि। 
ल्प अल्ला राम व; संग जं कर््वैय।। 


च्छएन-पुरान रद, घोरि ठ, पण्डित पल्ला जोव! 
खुद नै तौ देख्यौ नही, हमद स्वर्गं बर्तौय।। 


लट्ठ बडौ है, ना धरम, ची कह कँ देख। 
हिन्द्र-सुस्लिम नित मरै, कहकह दौ ठेख।। 


साम्प्रदायिकता रोग है, चउता नशा अफीम 
पंडित ततौ वैधै बनी, मुल्लादनी हकीम) 


। ॥१ 
| | 8. अपनी उदान 


ईघर तौ संपाकौ, नाको की जागीर] 
बतत करैः क्यो वीच के, पका आपनी खीर।! 


घान्‌ ओर कौ खात है, अर्जुन पुन्य न होय। 
सा द मुक्ती मिकै, बाकी रहै न कोय।। 


देखे पंडित मौलवी, जग मेँ विष बरताय। 
नेता नहीं कलंक है, मेदमाव फंर्लँय।। 


जो नेताखेता नही, को कागा को चील। 
वे ही बनते मेडिया, वे ही बने वकीक।। 


वुद्धि मे ताला लग, ल गए चाबी संत। 
बद कयात तक रहो, फ आ कबर बसन्त।। 


मजवह प्यार तिखात ना, वह तौ वैर त्िखाय। 
लड शिया वा सुनि, ब्राहन सूद्र न च्टाय।। 


ईर से पदसा बड़ी, याते बाद पाषान। 
मदिर मस्जिद मँ तुर, लष भेट इनसान।। 


मदिर मदिरा भति है, करि दरसन बौराय। 
अनहोनी होनी करै, तादृक्ष चाड जाय।। 


णिप्जा गुरुद्धरे घने, मंदिर मस्जिद धाम। 
कहते मालिक एक है, फिर क्यो गढ़ मुकाम।। 


बिन धन चातः सव धरम, सव्ये सेवक टोय। 
ईप फीस ना लेत है, बौ मेल न कोय।। 


दका पकरा जा स्क, करै न कोई चाल। 
इपीलिए कुरबान हो, क्यो न सिह हलाक।। 


ङ्ठ ऊट की भति है, दृटे उत्का पैव। 
कमी ठीक नर्हि होत है, जुवा लो सौ ठँठ।। ` ` 


~ ४ 


"+~ 


५ 


राजा तैर राज कौ, हम पै का अहस्तान। 
घर रोटी कपड़ा नर्हा, जीवे स्वान समान] 


कविता रस दस लिख गए, किक्छा श्रम रस नँय 
यारसंके बिन बाढ, कोड रस जी नटीं पाय।। 


मेनि पुस्तक न पटी, मैने पड़ा समाज। 
जौ देखा वो दुखी, पुराने काज-रिवाज।। 


आविद आलमी 


गजल 


रोदि नन्ञे जतिश ओर जघ्मी जिस्म जौँ कब तक 
अबनाओगे इन्हे अछतृषार की पं सूर्यां कब तक 
यही त्रसेगी विदो को सनी दस्तियां कब तक 
यही देधमी उनकौ राह गमी लिड्कियां कव तक 
मही समक्षेण। ये सख्िर। लुटेरो की जवां कब तक 
हमरे धर को ठुटवात्ा रहेगा पादां कब तक 

एह रुप मजुलूरमो फे आखिर येकवा कद तक 
रह्गी वद गदाम मे उनकी अर्या कब त्तक 

एहीने दुत्कोगाएत यं मेरा हिन्दोस्तां कब तक 

लुटेगी अपनो के हार्थो ही इसकी दित्लियां कव तक 
कंहो सब ची कट हम पर बलाका कुहर दूटाहै 
किमयं आपप्तमे ये ्हमी दुई मरगैशियां कब तक 
युष पडती रठेषी बर्फ ये कव तक पते मौपम 
यूष मरती रहेगी नन्ही नन्ही पत्तियां कब तक 
केही सै भी धुंआ उठत्ता है जब, घर याद आता है 
यू ही सकर्गमी मेरी वेपतो-सामानियां कद तक 

शिश देता है हमको ऊंची मिल पर पटंचते ही 

हम उप्तके वस्ते अर बनि सीद्रियां कब तक 
हमे दम से है स्व शानो शकत जिनकी, ए आविद 
उन्ही के सामने फलांएगे हम न्नोलियां कब तक 


आविद आलमी 


गजल 


परदे नसे आततिग ओर जघ्मी जिस्म जौ कद तक 
बनाभगे इन्दे अखृढर की य पुियां कड तक 
यही त्रसेमी गरशि्दो को सूनी दस्तियां कब त्क 
यही देधी उनकी रह गूंगी सिडकफियां कद तक 
मही समद्रा ये आश्धिर। लुटेरे की जयां कब तक 
हमरे घए को लुटवाता रहेगा पा्तवां कब तक 

एैगे लप भजलूरपा फे अस्र देजुदां कद तक 
रमी बद गेदार्मो म उनकी अर्जिया कव तक 

एहीने कत्छोगाएत यूं मेए हिन्देस्तां कब तक 

लुटेमी अपो के हाय टी इसकी दिल्लियां कव तक 
कहो सव चीख कर हम पर म्ला का कहर दृटा है 
कि यूं जप्त ये ये सही ट्ई मरगेशियां कब तक 
गू हौ पड्ती रहेगी द्फ़ ये कम तक पतते मौतम 

यूं ही मत्री रहेषी नन्ही नन्ही पत्तियां कब तक 
केही ते भी धुंआ उठता है जब, घट याद आता है 
यूंही सकर्ेभी मे वेरो-सामानियां कद तक 

गिरा देता है हमको उन्ची म॑खिक पर पटूवते टी 

हम उप्तकं वाप्ते आचि बनेणे सी्टियां कब तक 
हमारे दम से है सव शानो शकत जिनकी ए आद 
उन्हीं के सामने फेठोएगे हम ज्ञोलियां कब तक 


अपनी एवान |1 


इन्द्र स्वस्य दत्त नादं 


इप्सा 


ए दते गम के पकिने 
क्या दमने तेवा है की 
वो हाप किप्का हाप है 
लिसके इ एए यषा 
चती हैगुमकौ सरदि 


एदे गमके ने 
क्यातुपो सेचाटै ष्य 
कि चात के पबे 
जवाद्‌ है इष दतत 
वेचाएगी की दस्ति 


ए दके ए्णकेष्नि 
कया तप्ते तेवा 
किसिढाकाषीषर 
निष्के प एदल ॐ 


यनी है दो 

क्या तुमने यै 

इत सृ क्त 

ठी हविर 

ती, नक्ष ~, 

एदक्तेग्मद्े स्न 

क्षतेष्द्मन 

पषश्ल का ध ् 

एदंद्ीदद मुषौ एष 


उन्वान चिती 


एसाद जदा गकर 


वो सृ को अमृत कहते टै जो चाहने वाले है बाबा 

चू न्थेर्मेहरगु्की गो दर्जे पदि ह बाबा, 

इन्सां कं सतँ के नर्न, चते हैः यहां सज्दो की जगह, 
ये किसके मुजदिद है तरि ये किक शिवक्ति टै बाबा 
च्फान तो आया ओर गथा, लेकिन है अजव घर की हालत 
बिे हए कव्ये कमरे म, बेषीदा रिषे है बाबा 
वोदैखवे व्व्यैरेतेष्टैः वो देख वो लार रखी टै, 

मजदुरे तवाज हुं वरना, ये कड्वे निवक्ति हैः वावा, 

दिस्मत से अगर बच निकले हम, फिर अए्न मिक्तगे उन से, 
ये ष यै कितु, ये क्वे, सव तेरे हवा है दावा, 

इतना तो कभी इते पहले, मगर तुमचे देखा ही नटी 
"इन्सान नुमा” कृद्र सर्पि के, क्या ठक निकार टै वावा 


चमन में एक पत्ता भी ह नद 
नया है ये पाना माजरा मई 
सियाप्तत सुशक फाठे रख रही है 
क्षो या जृष्म जो दिल पर, भरा नई 
त्रूसोना£, पछ अपनी कराले 
कप्तीटी हु, मेर खोटा खरा मई 
यृरिशि चगो तफ ते हो रही है, 
तराज्जूबे है, अमी इन्सां मत नदं 
चप्नके पू सरे चनक्र 
मगर, दामन अभी उत्तका भरा नई 
किनाजतत की उप्ते तन्लीरा मतं कर 
जिसे नाने जवी का अद नई 


जागके तर्ये की बारिश से सरी फिजारसिदूरी है, 
स्फी जी तलवार उठाजो, जग भी इक मजवृरी है 
वोभी ह मुद्गरी, ये भी मेरी मवी है 
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या तिवारी 





एषसप् 


उन्हनि पावा बैला 
जर 

मुस्लिम गती जता दी 
पुतन दृढ नही पा 
मै मुपकतमान नही यी। 


उन्ठेनि 

धावा मोरा ओर 

हरिजिन वस्ती उजाड़ टी 
मैने खबर ष्ट्री ओररख दी 
मृननेक्याकटनाया 

मै हरिजन नहीं थी। 


उन्ठेनि 

धावा वेला ओर 

सिक्खों के घ पक खले 
इसपरभीमुननि 

खामोश ही रहना था 

मै तिक्छ नहीं ची 


उन्हेनि 

फिर धावा बोला जर 
जबक्तकंजौ 

गनीमतं मानती रही मै 
उवक्तकतजेो 

यने बरती खुमोशी 
वेह मव व्यर्थं गयी 
मैसननथी 

यह मरार था 


ओमप्रकाश वाल्मीकि 


लश के बाद भी 


जरती वत्त्यो ‡ 
लार्शो केडेरपर 

वै दैरहे है वक्तव्य 
आप्या पर। 


तर्कहीन दृ्यत्य 

उन्हे विचलित महीं करते 
महीं जगी सपन म 
दर्दनाक चीरखे। 


ततने रक्त पात 

इतनी आगन कं बाद भी 

उनकी बारीक परष्क्राहटें 
स्ते-वेरागी-सा चोला 

उन्हे जयम चैका घोषित नहीं कर्ता 
स्वच्छ श्वेत परिधरनो पर 

गुना्ौ का लात धन्वा 

दिखायी नही पडता 


कु अखि देख रही है 

ख़ामेशी के साथ 

उपरे की गहरी पताम 

छतरनाके सािश 

जौ कड्वे धुएं का चक्र्ूह-दनाकर 
फा एही है उख्य अभिमन्यु“ `` - 


एटबारु की तरह अ 
सक रहे टै , 
रेजे के किर खटते सग - 


~+ 





सल-ए-नो के मौके षर 


पेरे.घमदम। भेर देको) 

साक-ए-नो के मौके षर 

अछि तम्र को 

कौनसा तोहफा पेस करै 

संग हवा, रह्‌ सवाः चभ फर्‌ 
जाग की कपटे, जर चीरे, चदबू लर्शे 
मिद्धो क शरस, भौकते कृते 

सनी गरि वीरौ रसतो ~ 
क्करए-कातिक ओर निहत्यै 
क्दम-क्दम यर दरिनदे 

से साल-ओ-पर भूखे पटिनदे 

कटौ एवारे, जलो दुक 

शंख तवर जीर कृहर अजने 

गपा जके भी तैलादी 

आब-ए-जमङ्म ठृहराबी 

सुब्ठ जराहत्त, दर्द की रात 


मेदे हमदम मेरे दोप्त 


कौन सा तहर वेश कर -; तद्र 
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जो हादिा गुजरा है षो अकृमराना छगे है 
जोहोशर्गेहै कस व्ही दीवानारगेहै 


उपनाहैवो इम दर्जाकिवेगानार्गे है 
सते कभी गला भी वीएनाल्येहै 


पर्छ ने सिखाई ही नही तरे-जदावत 
कते है कार प्यारतो जुमनिालमेहै 


पव जा लिए वैठे है प्यार्पा के उक्तावा 
दुनिया किषी शेतान का मयष्ना लगे है 


किष राम की होती है प्ङ़ीराई य्ह तेज" 
इत बार तो बदला जा पेमाना क्पे है 


५. 
॥ (बय जी न 


गीत्‌ 
होश के दुष्मनषोशमे आ 
ए होश के दुश्मन हो्षर्मे जा 


सूने जो गवां प्कटाहैदु्मनकानहीवोयारकाहै 
तूने निष पर चादर खोर मुत्तं वै तेरे प्यार का है 
ए ्ठौश के दुश्मन होश र्मे अ 


वोरहिदरहै कि मुसमांहैवोसतिछहैया ईसाई ह 
इपर बात का मतलब कष्ठ भी नहीं पहचान वो तेरा भाई है 
फेष्ठोशके दमन होशमे ञ। 


पहचान एते जौ दुर्मन &ै जो हम सबको लड्वात्ता है 
अपना घर भने की छाति बस्ती वीरान कराता है 
होश के दुश्मन दहोशर्मे अ। 


आ मिक के च्छ, आ मिरु के रुद, जिम को परीं हा करं 
अपने फौकादी एके से आ दु्मन को पामाल करे 


ए छ़कनशी उठ जेशर्मे आ 
फे होश के दुरमन होश प आ 
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करीमी-जल-अहसानी 


अमन की वाति करो 


राहे हक पर जो चलोगे ततो होगे चिदा 
जुर्म को सुल्म कहोगे तो रहोगे डिदा 
तुम मुहब्दतु पे मरोगे तो रटोगे ईदा 

ओर अदावत से बचोगे त्तो रहोगे खिदा 
मिसे गुल तुम भी हंसोगे ते रहोगे गिदा] 
अमन की बातत करेगे तो रहोगे निंदा॥ 


तारे आलम को ये पेगाम सुनाने उठो। 
जंग की जाग जमाने से बूञ्नाने उठो 
शेकए दुष्ञो उदावत को दबाने उलो। 
आजो अव जौहरी हयियार मिटाने उठो! 
इस इरदि से उठोगे ते रोगे रिदा! 
अमन की बात करोगे तो रोगे रिदा] 


तुमको मंजूर है इन्सां की तबाही बोलो? 
ओर दुनियां के गुप्तां की तबाष्ठी बोलो? 
लाठी सुबरो रेहां कौ तबाही दो? 
तुम जो शती ते लडोगे तो रहोगे रिदा] 
जमन की बत्‌. करोगे तो रहोगे खिदा) 


सूप अमरीका व वर्तानिया हो या जापान 
अमन कौ बात जो करता है वही है इन्सान 
वरना एनिया मेँ कहे जाञोगे तुम सब शैतान 
जंग बको ये भुनो वक्त का प्यारा एकान्‌ 
जंगसेत्रम जौ क्चोगे तो रहोगे गिदा 
अमन की बत कतेगे ते रहीगे रिदा 


(द अपी द्व्दान 


ऊहनं मकाद है जौ दिक भी तुम्ठारा मंदा 
तुम जे चास्दकाकप्तेहो अभी त्तकं घंषा 
मैत का सौदा समते ते जहां मंदा 

कर तुम्हे भरी गते का यह बनेगा फदा 
कले अकम से दयोगे ते रगे रिदा 
अमन की वत कगे तो रेते ईदा 


जप मन 


ज 1 


+ 
आदमी 


यह अधेड़ 

इमपुदीन है आदमी 

जो ट्‌ र्वो पर पंचर जोड्ते जोडते 

जाज खुद एक पचर वन गया है # 
क्या इसे जोड़ सकेगा 

इतिहास का कोई पन्ना 





क्यात्ुम कभी 

मियां इमामुदीन के घर गये हो 
जहां उसकी पोती 

मुठी मे बूदी का लङ्द्‌ दबाये 
कुमारा इन्तजार कर रही है 
आज भी 


क्या तुमने 

किस्त मे मरते हुए 

इमामुदीन को देखा है 

यादेखाहै 

उत्त चिराग को जिते 

मस्जिद मेँ आखिरी नमाज्ञ पक़ने के जुर्म्मे 
बुना दिया गया? 


क्या तुम्हे खून में कोई हलचल नहीं होती 
वर्हे इमामुदीन के घर्मे ठगा राम 

अल्लाह नञ्गर क्यो आता है 

ओर 

हर बंद संटूक्‌ मँ असलाह? 

कृहती हई दीवार के 

हर छेद का व्यास 
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देनारी दन्दूक के व्याप से क्यो तोर्ते हो? 
तुग्र कान्‌ क्यो नहीं सुन पते 

इमान के ददय की धड्कनः 

निगां क्यों नहीं देख पाती 

इमापृदीनकी हदिया मँ 

वसा देशप्रेम 

क्या प्रुम पहचान सकोगे उपे 

उप्की दा़ी कं बल चकर? 


क्यातुम दता सकोगे मुद्र 
खून को पानी ओर 
पानीको खून बना देने का अर्य 


कृत्ल कएने के बाद 
रप्के खून कोरसूघा है तुमने 


तुम मौन क्यो हो आदमी 
क्या किष 
सादि कातानाबुनाजारहा रहै? 


सडक फर चित्री लाश के 
चियङ् ते रिती 
च्नकौर्हरर्दूद 

मते पुदती ठै 

पते किषीके 

हिन्द्या 


पपलमान ने ते क्या मतलव 


कुलदीप सलिल 


गरयुल। 


इस कृद कोई दहा टो, भ्र मंड नटी, 
कोई गयो एदा हो, मुज मजूर नट 


रोशनी छीन के धट-घर से चरा की अगर, 
चांद क्ती म उगाहो, मूत्रे मंजूर नर 


मुस्क्रति ए कलियां को मसते जाना, 
अपकी एक अदा हो, मूत्रे म॑जूर नदी। 


सीख ले दोस्त भी कृतो तसुरवे से कभी, 
कामये रि्फ मेरा, मुके मंद नही। 


सुब तु, रुव तेरा शहर है, ता-उप्र मगर, 
एक ही आबो-रवा हो, मुञ्च मंजूर न्ही। 


दु गै कठ आज अगर तो हुं बदौलत उसकी, 
मेरे दुर्मन का बुरा हो, मुने मंजूर नह 


हठो चरागां तेरे घर मे, सुनने मंजूर किक, 
ग कही ओर दिया ठ, मुले म॑ नही। 


[च्य 


1 


गुले 


महरवां कोरईन-कोई जप-सा मिता रहा, 
कराम बत पेते ही अपना, दोस्तो चत्ता रहा। 


उब ठिकाना ही वद क अपि. तो मै क्या कू, 
विदि पमे पतातत ठीक ही लिखता रहा। 


उशन म या शहर सारा, जगमगाहट जीत की, 
जंग ते कीटा पिपाटी, देखत, हंसता रहा! 


खेतियां जलती रही, दलम किये इनसां मगर, 
एक दरिया बेछबर जाने किधर बहता रहा। 


ोगटे उठते है अब भी याद कर वो दास्ता, 
ये कुमी सुनती रही जो आसमां कहता रहा! 


मनक वौ मैरे मुसाफिर प्ये हेग अब कहा 
सोचता हुं सोचकर गै क्या यहां वैठा रहा? 


जेगि्यो की रिदी धी, क्या थी अपनी सिदमी, 
विंदमी जीते एह ओर मन सदा कता रहा 


हर मुपीबत सै बड़ा है उस पुपीबतं का ख्याल, 
आप्ड़ीतो जाना इतना पूंही यै खप्तारहा। 


हममी है गज्ञार मे हमकी भी सव मादू है, 
क्या खरीदा जा रहा है ओर क्या (विकता र्हा, 


गर्ल 


जरतेषरसेनिकलके अयेटै 
उपनी मुट्ठी मे छ लवे हि 


एष ग्ये हम-ष्ीं जाके ये 
यहां अये हमारे सये टै 


कृ खवर है, मेरे वतन की हवा 
तूने कितने यकी ज्लये है 


माफ तुमको करेगारामनर्व 
तुमने कव्ये दूत स्लये टै 


था कोई जितने आप मरके हरमे 
विदा रहने के ठव तिखाये है 


आजमभीटैन्येन्येसेवो 
सदिर्यो पके जो गीत गवे है 


तेङी-तेजी मेँ कितनी खुशिर्यो को 
लोग सस्ते म छोड अयिटै 


ज्ञ्म खा-खा के भी सलिल हम लोग 
आप, इनपतान ते लगये है 


५, 
ष्य अपनी सवान 


गरल 
आग आंखो म क्त्वि ; कहां जाकर निकला ^ 
मैगैजोूकदियावो मेही घर निकला। 


लोग कहने लगे पागल, पड़ पत्यर, मुक 
मै न जव्यारी म जब उनके बाबर निकला। 


सूखी ब्रीलों का रहा है जहां मंजर बरस 
जने बरं तो उन आख मेँ समुन्दद निकला। 


पा फुरार आज तकक कृत्ल कई जो करके 
आज देखा तो वे कृत्ति मेरे अंदर निकला। 


हमरहे चमत जिन हा्यौ को याए्व बरसा 
एक नरि म उन्हीं हार्य मेँ खंजर निकला! 


क्यौ मुपे टी दिये जति हो पकड़कः, लोगे 
चेरी का मात तो इस शहर मे घर-यर निकला 


तुम मन्न पाञ जग त्तो पूरे भी समञ्ञाना 
रामकीसेनायारवण का था ल्कर निकला! 


क्ट बचना डी शीशे कं नगर मै उब तो 
इक हसूम मन किये हाये म पत्यर निकला। 


पूम-फिर आया हुं कितने ही शिवाले मै सलिल 
भेरेसरके श्यि निकलाततो तेरा दर निकला। 


मपर 


कवन 


कैफ आजमी 





दूसरा वनवास 


राम दनवास से जव लौटके घर में अये 
याद जंग्त बहूत आया जो कर मे अये 
शक्तेदीवानमी आन मे जो देखा ोगा 
छह दिसंबर को श्रीराम ने पोचा हो 
इतने टीवाने कहां सेमे षरर्मे अयि 


जमात ये जहम राम के कदम के निशां 
प्यार कौ कठकशां ठेती थी अंगडाई जहां 
मोड़ नेफुरत के उसी राहगुरर से अये 


धर्म क्या उनका है क्या लात है यह जानत्ता कौन 
घर न जता तो उन्हे रात मे पटचानता कौन 
छर जलनिकोमेरालोगजो धर्मे अवि 


क्षाकाहारी है मेरे दोस्त तुम्हारा खंजर 
तुमने बाबर की तरफ फकं थे सरे पत्यर 
हैमेरेसरकीखताज्ए्मजो सर्म जवे 


पाव क्रयु मे अमीरामनेधेयेभीनये 
कि नज़र आये वहां युन के गहरे धन्वे 
पाव घोये विना सरयू कं किररे से उठे 
राजधानी की फिजा जायी नही रास प्न 
छह दिका को मिल दषा बन्वासे मूद्े। 
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कष्ण मोहनं 





कित 


दोकर्चेकारौ दिलजू 
निक्त पिटाया फक मनो तू 
मैरे दिलोजां एर छायां है 
प्या की प्रश्‌ से ई प 
क्ष्णा मोहन गेया हूं मै 
अधा मुस्लिम आधा हिन्द 


क्ता 
सन्देशदुमैदेकेर्शोका 
यादोबागोंकी हु 


षुं एक अधूरा मुरिलम भै 
जौर एक अधूरा हिन्द्र हुं 
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गरल 


दिल सीमा हा लून की उरज्ानी पर 
जानवर सोच मे है वहते इन्सानी षर 

इसं कदर वहश्त ओ दहशत की है इरत यहां 
दस्त कौ रश्क हुआ शहर की वीरानी पर 
वजे आशेवेजगन एहके प्तियासत का चलन 
क्यं न फस ठो दाना कौ नदानी पट 
क्च दवाओ तो पड़ा अहल नर के दम से 
रंग ओर नस्ल कौ जंजीर व रिंदानी पट 
एक आवारा सा एप्त हमे दिक मे 

एकं आवारा सी लट आपकी पेशानी ए 
कैद रछ कद की मीयाद तक उप्तकी लेकिन 
कैदर्भेज्ब्रन कर इश्क कं रििदानी पर 
पैषहुंयो नकश जो मिट जाता है बनते-बनते 
कृष्ण मोहन है मेएा नाम रिठा पानी पट 


१ 


॥ 


चिच .वर्मी 





सियासत 

शेखो पण्डित का न कुष्ठ मस्जिद मन्दिर का सवाल 
ये है एकं वक्त के"अन्दाल का अपना अहवाल 
दिल मे दोहराता दुं इन्सान का बस मङती-ओ हाल 
किस कदर हो गर ईमान उमाने के निडर 


1. 
इतेफाकन कोई हकं वत्त भी कह देता है 
वरना हर दिक मँ पियास फे सिवा कृ भी नहीं 


दिल में छक ओर सवां पर है नुमायां कछ ओर 
अपक सूदाद का देखा गया उन्वां कद ओर 
कोई इष जद से ठता है पमां कु ओर 
ओर क्ता है कोई एेश फएवां. कुड जर 


2६ 
हमने देखी है जमाने के चलन कौ तातीर 
नार गुपताए व हलादत के प्िवा कृच भी नहीं 


उनी च्व 


जिंदाबाद 





रिदा कूर्मो के चलन्‌ हेते है हिम्मत, इत्तहाद 
देखने पाली नऊर कहत्ती है उनको रसिदावाद 
बु्जो नर्त से तत्क्कौ क्ढ नटी होती छिक् 
पा नही सकती गुलामाना रविश रस एतमाद 


ज्टूरियत 


तग नञुरी बुग्जो नफरत, दाटमी सजो नफ़ाक 
एसी वर्तो की नफी कत्री है ये जब्ट्पियत 
एहके गुलशन का नटीं कृद मुट्ालिफु गो नस्ल 
एक कून्दे म कही देखी है दैसी शररत 





अपी सदान 


गणेश पाण्डेय 


ओ ईष्वर 


ओ ईश्वर] तुम की हो 
ओर कु करते-धरते हो 
तोन 
फिर मनुष्य मत बनाना 





मेरे विना सूकता हो 
निया का सहज. प्रवाह 
खतरे मे हो तुम्हारी नौकरी 
चे गिरती हो सरकार 


तो सूदे हिन्दू मत बनाना 
मुसलमान मत बनाना 


तुम्हरी गर्दन षदो 
किमी की तलवार 
किसी का त्रिशूल 


तोबनालेना मुप 
हिद 
चाहे पुसरमान 


देना षषट-ष्ट शरीर 
तरिपुंखधारी भव्य ललाट 
दमकेता हुजा चेहरा 

ओर घुटनों को युपती दई 
गानी दारी 


बम 
एक कृषा कटना 
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ओ ईष्वर 


मेरेत्िरमे 

भूसा भ देना, लीद भर देना 

मस्जिद भ देना, मदिर मर देना 
मडे-तादीज भर देना, कठ भ) भ देना 
दिमाग म्न मना 


मुद्धे कबीर मत्‌ दनाना 
मू नजीर मत बनाना 
मत दनाना मुस 


आधा हिन्दू 
आघा मुखलमान। 





गूर तायर 





व्यो 

क्यो त्रलसौ पहले सबको माता यी? 

कयो गङन्माता सदकी उपनी माता यी? 
क्यो चव्वा पिरयो सबक प्यारे च्चा ये? 
क्यो दददा जी की उड़ सभी कते ये? 
क्ोमुल्लाजीकी र्ट सेप्तब डरते थे 


तसो पमा कौ शादी 
गविकीबेटीकी शादी होती यीः 
क्यो पार्वती की दोङी उठने पर 
हर अंखि जरर जाए रोती थी? 
क्यो बात नरका 

गुडा किसी का कर पाता था? 
बी नियत से जो भी आता, 

वि से पिटकट जाता था? 


क्यो दीवाली कं आने पर 

धर-जगन की रीपा-पेती करती थी चाची? 
क्यो ्पौच दीप अगन मे थी जलाती? 

क्यो रमज, दमु, मगल पाडे 

देहरी पर दीप रख जते ये? 

जिन्हे अजान ोने तक- 

रमञ्ञान चचा, षयो हर हालत मेँ जलाते ये? 


कथो बनता था इशाक देवी का शेर? 

नौ दिन क्यो खत्ता धा उपवास मुहम्मद शमशेए? 
क्यो गिरवर दष्टा का त्ताजिया 

सबसे अगे रहा था? 

क्यो जमना से रोकर 

मर्सिया इमाम दूतेन का पठता था 
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क्ये मस्जिद के जगि 

हर दृल्हे की शहनाई र्का कात्ती थी? 
क्वोदेवीजीकीभ्द्धियाषफः 

पटली दिया पटल की 

शक्र म्वकीकच्छाकतीयथीः 


उव पावनार्जो की 

क्वो नियौ सूखी है? 

प्िर्कापरस्ती के पर्वत क्यो कचे षै) 
अव द्धा जी की पृद्धा अर्खि के नीचे 
क्यो ऊक्तगाव के पठे गाढे जते टै? 
इमामवार्ो जर अख र्यो 

उव वैमन्य कं बज्ते नगे है 

उ क्यो का कोई ज्वाव दो 

इं क्यो का कीई तो हिसाब दो] 


गोरख पाण्डेय 


[^ ~ की 


ष 

आज भाई बेचू आओ 

आञओ भाई अशरफ आओ 
मिल-जुल कके दुरा च्छाओ 


मलिक रोच॒गार देता है 

पेट काट-काटः कर्‌ चुरा मगाजो 
फिर मक्तिक की दुआ मनाओ 
उपना-ऊपना धरम बाज 
मिल-जुल करके छरा चलाओ 
आपस च कट कर भर जञ 
आज भाई तुम भी मजो 

तुम भी आज तम भौ अजे 
षरा चलाजो धरम कचाज 
आओ भाई आञओ आसे! 


चुरा मोक कर चि्ाये- 
हर हर शंकर" 

षरा मेक कर चिल्छायै- 
अल्लाहो अकबर" 

शेर खत्म होने फ 

जौ कछ वचा रहा 

वह था द्धुरा 

जीर 


बहता कीह्‌. . . 


इसबार दगा दूत बड़ा या 
खव हई यी 

खून की बारिश 

अगले सार उच्छी होगी 
फसल 

मतदान की 
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करने म पान नही, कए रहे & सूखे, 
हिरन दौडते प्याप मे, वनं वन फिरती भूख। 
पुनी सूनी विया, नही चर रहे ठर, 
कौवे कत्ते अन्नं दिन. नही मचाते शेर! 
घात पपूसं की कृटी म्‌, वते देवता प्राम, 
अरब का मदिर बने, कौ राम आरामा 
राप तपे वनवास म, रका गए जाय, 

राम कुपा से श्हर की, शरु्णी जलती जाये! 
दवे चपि ज कच रहे, नदी पुकारे रम, 
धन्धा कःते राम का, अनुचर राम गुलम्‌। 
राम लला मदिर गतै, माल पुभआ का भोग, 
मस्जिद ते खुब उडी, सनक रहे वे लोग। 
भका जगत का जी कटै, पुण्य परक यह कर्म, 
मजहब मस्जिद मे बह मन्दिर बसे न धर्मा 
एषा करै बजार की, र्षक राम उदार, 
कित इस व्यापा से, उनको मार कटार। 
कृ कुबे इस टेश मँ, कर मदिर निर्माण, 
भूख को रोटी नही, देते पद तिर्वाण। 

काव्य ग्रन्य क छ्वापकर, बेच रहे वे धर्म, 
भेरूजा उनकी जिल्द है, यह च्छपारिक मर्म 
गेली से गधी रिरे, "रप राप हे राम", 
सीचो गधी क्यो गए, यड से कहते राम। 


न्द 
[ष अपी ददान 


साकेतवासी राम 


मत्त तुमे बन्दी, ले कबीर का नाम, 
मुक्ति उन्द अब दो प्रमो, ज रह गर्‌ गुकाम। 
म्याय धरम क्या चीज है? धन के सायी सन्त, 
धनदौलत खातिर लै, चर्चित पूज्य महन्ता 
कठ तक वे कहते रहे, “जा ईइवर जश्ष" 
अब्र धन पति ईश्वर हुए. बडा एघुपति व्ष। 
किप्का काते कीर्तन, कौन दै रहा भोग 
हमने पूषा सतत से क्यो सारी रोग। 

सेवक राजा रम के, लका डले मून 

तनिक राजा गरम के, री हाय है खून। 

नेष्ट किप तुम निजपुरी, फिर चूडे मस्षधार, 
तग लेकर माम वै, डवा रहे बिनधार। 
चित्रकूट म तुम रहै, बते विन्ध्य वनबीच, 
ऊैते वनवासी रहे याद तुष्हारी सीच। 

आओ बिचरो फिर यहा, फिर से देखो राम, 
विन्ध्याचल के गाव सब, तगहे बुलाते राम। 
तरुम फिर गजा राम यै, राजमहल मे वास, 
माट दिटूषक चाहिये, ओर चाहिये दा्त। 
जिनके घ लस्यी बै, एते तेरे दास, 

तुम सचमुच भगवान्‌ ये, बाकी फिरे उदास 
मारूति सुत के हृदय म, हरदम बस्ते राम 
गदा रेड जपते रहे, रघुपति राजा राम। 
एम-भक्ति से हो भला, जुडत्ते ला करोड, 
मटटे बाजी हो रही, गर्दन रटे मरोड। 
अंतिम गिनती अए्व की, पटली गिनती राम, 
पम नाम जल धरु गगन, कत्ते नीद हराम) 
अमीचन्द दै टत, राम रस्नायन रोज, 

दनो हार्थो लूटते, उपमा पिकी न, खोज। 


4 (4 
उपना जवान 


गौहर रज्ञा 


1 


एटेमी किरण 


ये सार भी याते छतम हज, 
कध दून गहा कु घर उजदे, 
कद्ध कटर जल क छक हुए, 
शक मस्जिद की ईय के तले, 
हर मसला दब कर दन हज 
जो खक उडी यो जहर्ने पर 
धू छाई ऽते कुष्ठ भी नही। 
उवे कुधी न्हीहैकलेको 
ठर दविठो ढा कर जव कं बार 
याजन गरौ दो सडको पर 
घदैठके भी क्या हिर टै। 


ने मीर रहान गकिविहै 

न प्रेम के रिदा उपने, 

बेदी भी नहीं म्यो भी नहीं 

जो आज कौ उशत लिख डर्लि 
चिश्ती भी नही नानक भी नही 
जेष्यारकीवर्बाहो जाए, 
मषः कहा जो जहर पिएु 
गिरयो म वहतो नकरत का, 
वोभरीत्तेनदटीजे 

त्की से फिर प्यके 

तेने बने डालै। 


क्यू देषधरोहो पुरे पर 

खुद मीर हो तुम, गकिवि पी दृष्ट, 
सुम प्रेम का जिन्दा अफ्साना, 

बेदी भो तुष्टी, मटो भी तष्दी 

त्रम आज की वहत लिड डालो 


चिश्ती की सदा, नानक की नवा 
मंप पुष्टी, तुम दुल्ले शाह, 

केह दो कि जनक हक्‌ चिन्दा है 
केह दो अव उनहद गरजेगा 

इस नुक्ते पर गल मुकदी है 

इपर नुक्ते से फटेगी किरण 

जर बात यहीं से निकलेगी। 
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वषयान ष्वल_-------- 


“द के विला. कथ ---- फे छिकाफ, क्ट क्णिकाए" 
अदी की मति 

मारी गई ओर 

ट्णाष्ठो गया, 

हमामर्मेतो वह या ही 

उब सडक पर भी 

ज्गाहो ण्या 


जब तरक हवा्जो म 

जली-जधजली ल्श की 

गध धुरी ६, 

कौन कह सकता ह 
कमीज 


उयादा धुरी है? 


दोष्टिलिकाभी 
अनाज तक 

जिनके यहा ह, 
उतो पताही नही 


थामपैदुकानका 
याकिधुजा 
तैरेमकान का, 
महतो काका 
होहीग्याहै 
आसमान का। 
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दधाना सज्जन से दोला- 

बहती है गातु भी नहा के 

धो किए हाय, नहा लेण्णा 
सूलके प्न प्ठेम्लिले। 
दुजजते का अब लौटना मुकर 
चि जितना जर कणा के। 

कहं ते किससे करं कमर वु 
खौ चे जढ दिये पक्त से ताले। 


श्म = 


जहीर क्रेशी 





गजल 





वे श्यो की कलम देवान कर टेगि, 
जरह से बोलेगा, उत्का निदान' कर दी 
वै आस्या के सवातो को य उठरयेगे, 

एदा के नाग, तुम्हार मकान कर ठे, 
तुम्हरी श्प को समर्थन कानामदैदेगे 
बयान अपना, तुम्हारा बयान कर ठेगे। 

तुम उने पे रेक लगाजगे किस तरीके से, 

वे अपने चाज" की श्ुलबुलः मँ जान कर देगे। 
कड मुखौरयो मं मिते है उनके शम्चितक, 
वर्हे दोप्त, उन्हे सावधान कर दटगे। 

वै शेख-चित्छी की शैलीम्‌, एकी प्लम्‌, 
निरत्त उच्छा-मला संविधान कर र) 

तुष पिरय कुड इष तरह धरमु, 

वै चार दिन में तुष बुद्धिमान कट दे 


स एवन प 


तरद जियाई अमयेहवी 


दोक 


गल 


किसने खारी है बिनाए इट्तिकफ 
सीप्ते कौ किसने तिये इत्िलिाफ्‌ 


हो गई दुनिया सरवे इतिर्‌ 
रहम फुरम। एे खाये इडतिकाफ 


भूल कर उपतेपरएु इेतिलाफ़ 
खोकिये बन्दे कुवारे इतिलाफ्‌ 


तिप्तकि्यौं लेती ए्हेषी तावके 
जिन्दपी डरे समार इतिकाफं 


मुतोफिक रहने के मौसम क्या हए 
चल रही हे क्यो हवये द्धतिक्ाफु 


निन्दमी भर फिक्र यै लाहक्‌ रही 
किन्दी से हो न जवे इतिर्‌ 


पोतो क्याङेवदटेताहैतुञ्न 
इद्तिकाफ़ ओर किर दपए इतिप 


गुरुत्णु माई की भाई से नलो 
उल्छह-अत्लाह इन्तिहयि इछत्तिलाफ्‌ 


द्विलव्तौ की दिरयरी का चक्रि क्या 
क्तिलै जी है अदाये इतिक 


दुलेसिंह सिकरवार 


मानव धर्म 





मानव धर्म समी प्यारा मिलकट सब दीदाट करौ 
भ्रन्य कुरान पुरान एक है मत मज॒हब की रार करो 


ह ते हिन्दु भ से मुसलिम दोनो का हमं से नाता 
जिसको भारत मँ कहते है दामन चौली का साय। 
कन्द विचारो ते गृफ़लत की मतं गहरी दीवार करो 
मत॒ मजहब की रार कते 


मस्जिद पँ अजानं की शौहरत, मन्दिर ्भूज आरती की 
जीवेन दर्शन ने समद्नी है दोनों आ भात्ती की 
कटा की पेन कुधार से, मत दिक को देजार करे 
मत मजहब की रार करो 


पतत फकीर सदा युग यु मे, निधि रहे हँ मारत की 
हिन्दु सिम को रताड दे, राह दी निर स्वाय की 
सदमवो की नव धारा का, पग पग एर पवार कटो 
भते परजहब की एर कते 


देव शंकर नवीन 


आन क्तन की 


आग कमी तेप सावधान हौ 
मुल्क का जलवा देखे जाजे, 
लोगे धर ज्जे किपीका 
उपनी रेटी सेकं जाजो। 


कृतेूहीर्मौक्भोक कर 
धक कर दुपहो जा 

बीय-वीच मे चुपकानाहो 
तिनका-टुकषी फेकं जामे। 


मुल्को-वतन कौ जन दटे तो 
हो-हल्ला नाकाफ़ी है 

इसी लूट मे तुम भी भया 
उपनी कूर दहंके जाओ। 


तन से-धन सेदि मसेजो भी 
कुर्बानी दे देतारै 

उस परख के नाम हंसो 

जर यूक बहत भी फक जाओ। 


द अपनी जवान 
॥ 


चन्दर पाट्क 





गल 


यही तो मादमौ ते आदमी है ऊब डरा हुमा 
हण हज हर आदमी, है आदी मदा हूञा। 


मै आ रहा ह देखठता मरक को अपनी जख सै 
जौ कल्पना मे था, कभी किताब में लिखा हुआ। 


भूरग रही धी आग, हमने दी हवा, दहक उदी, 
ही टै सवते पूछते, ये क्या टू, ये क्या हज? 


करौ से ज गई हमारे बीच इतनी दूरी? 
हमार घर है, घट से आपकं, दहत सटा हञ। 


ये जाप भीक्याकियाजो शर्म आरी हमे 
दा है आपका, हमर दून से सना टुओ। 


तमाम उपने लोग ही तमाशवीन बन गए 
दहत हुमा तो कह दिया, बर टमा, बुरा हआ। 


गली न द 


नरेन्द्र तिवरी 


नियोगकः ० 1 मं 
.॥ 


वे 

स्फ यत्रीये 

न हिन्द्र न मृपलमाना 

शहर कटे जाने चले 

इतत रौरव नर्क की आदते से बिल्दल अनजान। 
यही से गुजरना 

ते समञ्ञे पे चटा जाक्तन। 

वै 


चय की तलाशमे यथै, 

हमने बडे प्रम से उरं पिरूए द्रे। 
गोलिरयौ भटः की, 

क्या कर 

हमारे पास ये ही नहीं विस्क्ट कृरक्रै। 


फिर 

उनके किए बेकार हो चुके सामान से 
परजबूटन हमने अपने थैङे भरे। 

इष हार्दिक स्वागत के बाद भी जो वचे, 
अखिरकार अस्पताल मे मरे। 

आप भी जाइए 

“आपकी यात्रा भरपय हो" वाली 
रेल्वे कौ शुभकामना साय म कादए। 
भारतीय रे मे वैठकर्‌ 

हमारे जक्शन से होते हए 

दूषी दुनियार्जो की कैर पट जादए। 
स्वागत है आपका, 

जप भी आइए्‌। 


| 5६ | अपी छान 


नरेश सक्सेना 


लटा नहीं था महमूद गजनवी 


इतिहाप्त के बहुत-से चो भे 
एकयहमभीटहै 
कि महमूद गजनवी लौट गया था 


लौट नही या महमूद गजनवी 
तैकर्ढो बरस यहीं एकर 
वेह प्रकट दुख उष्य म्‌ 


सोमनायर्े 

उस्ने किया था अल्कताह का काम तमाम 
इस बार उसका नारा था 

जयश्री रम 
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ध्ये भपस्य 


निदा फाञ्खी 


गुल 
~~~ 


उठ के कप्डे बदले घ से बाहर्‌ निकलने हुआसेो हुमा 
ग्रत के बाद दिन्‌. आज के बादकलनजो हुमा से हुमा 


जवे तलक तस है, भूख है प्या है, ये ही इतिहास है 
एख्के काधे पे हल खेत कौ ओर चल, ज हआ सो हमा 


द्धन से तदत, कर्‌ के हर रहगुजट, धक चकं जानवर 
सकर्ियो की तरह फिर से चूल्हे मे जर, जे ट्ञा सो हमा 


जैमगक्यू मरा, जो टा क्यू लटा, जो जला क्यू जला 
गृदतो से है गुम इन सवार्लो के हल, जो हा सो हुआ 


मन्दते म भजन, पस्ज्दौ मे अजा, आदमी है कर्टौगि 
आदमी के किए कोई ताजा गजल, जो हुआ सो हज 
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निर्मल मिलिन्द 





गक 


[ 


मजलूमो, ओतो कौ किए जा रहे तबाह 
कज्जाक कार को रकि जर्हीपनाह। 


एशिया के वायर्दो का शूक्रिया कृबृिए 
प ब्रिषडे हक्मएनो पर गछिए जरा निगाह 


ततय हज धा, निजात दिरर्येगे खौफ से 
तद किसक्तिए य्ह है रुते की वाह-वाह? 


आह का अपर होता है तो जकते टै महल 
सिर च के येता है एक न एक दिन गुनाह। 


चक्िए समल के हीश मे, उपना भी सेचिए 
म्द भित गए है करई कठ के बादशाह। 
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---------- 


हो गये नीरस तुम्ठापै चिन्तना मे 
व्यप्त होकर त्क ओ" अनुमान 
हे हमा कल्पना के पुत्र हे मगवान | 
परिधि यह सकीरणु इसमे ले न सकते तसि 
गे को जकडे हए है यम-नियम के फस 
-युराने आचार ओर विचार 
गृगन में नीहारिकाञ को न कटने दे रहे अभिसार 
छोडकर प्रासाद खोर खोह- 
कह रहा है पूर्वजो का मोह 
जैर देकर ऊह रहे ये वैद ओर पुरान 
परल से चिपटे रहो नादान 
व्‌ मै सज्जन, सुशील विनीत 
हार को समञ्ना कटः यै जीत 
क्रोष का उप्रोष से कर अन्त 
मै आर्थं सन्त 

रह न जये उष्मता वद्ध रक्त मेँ अवशिष्ट 
गुरुजने को भी यही था इष्ट 
मड गी है जति 
फ दिखये जा रहे है. दैति 

सकोच, तजक लाज 
देशा है गाकियौ यहं जीर्ण-ीरणं समाज 
खोककट बन्धन, मिटाकर नियति क आरेख 
छ्य गैने मुक्ति पय को देख 
नदी कर छी पाद, उ्तके बाद 
नाव को लेता चर्तु क्यो पीठ पर मै लाद 
सामने फैला पडा है शतरज-सा सपार 
स्वने भौ गै न इसको समस्ता निस्सार 
इसी मे मव, इसी म निर्वाण 
इसी भें तन-मनु. इसी मेँ प्राण 
यदी जङ-जगम सचेतन ओ" अचेतन जन्तु 
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ह गये नीरस तुष्हापै चिन्तना मे- 

व्यस्त होकर तकं जौ" अनुमान 

हे हमगी कल्पना के पुत्र हे भगवान | 
परिषि यह संकीर्ण इसमे के न सकते ससि 
गले को जकड़ हए है यम-नियम के फँसि 
पणन आचार ओर विचार 

गगन ममे नीहारिकाजं को न कने दे रहे अभिसार 
छोडकर प्रासाद खेत खोह- 

कह एहा है पूर्वजो का मोह 

जेर देकर ऊह रहे ये वेद जर पुरान 

मून ते चिपटे रहो नादान 

वू मे सज्जन, सुशील विनीत 

हार को समञ्ञा करैः यै जीत 

क्रोप का उक्रोष से कर अन्त 

बनू भै आदर्शे सन्त 

एह न जये उष्णता कञ्च रक्त यँ अवशिष्ट 
गृरुजनौ को भी यही था इष्ट 

मड गयी है जति 

प दिखाये जा रहे है दति 

छोडकर सकोच, तजक लाज 

द शहा है गर्यो यह जीर्ण र्ण समाज 
खोलकर बन्धन, मिटाकए नियति कं आख 
सिया मैने मुक्ति पय को देख 

नदी कर की पार, उस्तके बाद 

नाव को छता चर क्यो पीठ पर मै लाद 
सामने फला पड़ा है श्तरज-सा तार 
स्वणर्मे भी वै न इको समञ्लता निस्सार 
इरी मे भव, इसी में निर्वाण 

इसी मे तन-मन, इसी मेँ श्राण 

यरी जङ़-जगम सचेतन ओ" अचेतन जन्तु 


ग्ज्म [हं 


भूले स्वाद देर के 


सीता हई भूमिगत, सखी बनी स्पनखा 
बचन वितर गए गए देर के, स्वेरे के । 
बन गया प्ताटूकार लकापति विभीषण 

पा गये अमयदान शावक कूदेर के। 

जी उठा दस्तकधट्‌, स्तव्य हए मुनिगण 
हावी हुआ स्वरयामृग कर्न्धो पर शेर कं | 
दरुठमस की कीला है, कामकेर्हेनराम 
श्वी न याद रही, भूले स्वाद देए कं ! 
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सवके दिर मे अमन-यैन कौ त्प रही है प्यास 


ओर्खि से अंह बहते है सीने मे है आह 

दुख का दरिया बह निकला है नही है कोई याह 
कैते इनको आस धये कोई समञ्च न पाता 

अठि नीची किय शर्म से वापस है मुड जाता 


आम नागरिक पर सत्ता की गिरी अयानक गाज 
सेने की धरती पर देखो दगा भडका आज 


4 
पिपत ओर गुडं का बकी जबरदस्त गङजोड 
केत मिज लूट कौ दौलत लगी हई है होड 
पहने लूटा था गुडो ने उब षी एसी आयी 
रूल सने हार्य से उसने मारी लूट मचायी 


जिसके घ मे माल-मता था दह तो हुआ शिकार 
पास नही या कु भी उसने खायी मार 
पकडे जाते है दोषी मौज माये 

ग षि है सीने से मन मारे रह जायं 


अपराधी तत्वो ने पहने अपने सिर पर ताज 
सेने कौ धरती पर देखो दगा मडका आज 


5 
वम पिप्तौर चला कर गण्ड भूख ठेठ कर पम 
तेर कान मृ डाल परशातन सत्ता-पद मे दूये 
पप्र जर अधिकारी आ कर पकडे सवकं कान 
मात में क्या काम तुष्ठारा भागो पकिस्तान 


ठाक्वमन्‌, कूमीयादव येद इन्हीं ने डाला 
शिवा ओर सुन्नी को वेदा ठक अकल पर ताला 
हरिजन ओर दिति वर्पो को इसी तरह धमकर्ये 
रमटैट कर लोगो को वे अपनी धाक जमा 
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नीलाभ 


००" गणे 


टंगा 1989 


1. 
पच पुकि धानो मे देखो लुट पाट का रार्ज 
संगम की धरती पर देखो दंग भड़का माज 


एक दूसरे का मुह ताकं सारे नगर निवापी 
गली ओर बाजार बन्द टै तकी है छापी 
जिते मुह उतनी वर्ति है घबराहट है घछायी 
कुद भी पता नटी चता है एसी दविपदा आवी 
सफुरती मवी दई है बन्द रृस्री काज 
सोने की धरती पट देखो दंगा भड़का आज 


2. 

। हर नुक्कड्‌ पर पुकिस्पी,ए.सी. ह कोने प फौज 
जनता मरे भूख से ठेकिन अक्सर मारे मौज 

। गी गली सननाटा छाया कोई नदीं है माय 
किसको पड़ी मौत के मुह म देने जये हाय 


डरे दए है स्व बशिन्दे खमो्ी है छ्रायी 
जानि सुबह जेव मेँ अपनी क्रैसी आर्तं लायी 
पकट्-थकढ्‌ का जक बिखा है फति जाते लोग 


गलीमुहल्ल म फला है अफवाटो का रोग 
हगाई के बाद लड़ाई लगी कोढ़ म छाज 
सेने की धरती पर देखो दगा भङ्का आज 


3. 

घघर मे है हई तलाशी दरवाजे है ट्टे 
| हर अँगन मे विरे वर्तन कछ दटे कृच ष्टे 
। व्या सहमा ओपएत सहमी बढ हए उदास 


ब अपनी उवान 


ह 


सदके दिल मै अमनचैन की तडङ्प रही है प्यास 


अखि से प्‌ कहते है सीनेमे है अह 

दु का दरिया बह निकला है नही है कोई याह 
कैते इनको जस मधाये कोई समन्न न पाता 
अं नीरी किये श्ण सै काप है मुड़ जता 


आम नाणरिकं पर सत्ता कौ गिरी अचानक गाज 
सेने की धरती पर देखो दगा मडका आज 


4. 

पुक्िप्त ओर गुण्डो का अको जबरदस्त गजेद्‌ 
कते पिले लूट की दौलत ल्मी हई है होड 
पहक्ते छटा धा गुण्य तै अब पी.ए.सी. अधी 
ख्बून सने हाथो से उसने भारी लूट मवावी 


जिसके घट मे मार-मता था दह तो हुमा शिकार 
जित्तके पाप नही या कष भी उसने खायी मा 
बेगुनाह पकडे जतै टै दोषी मौज मन्ये 

लोग धिरे ह समनो से मने मारे रह ज्ये 


अपराधी तत्वा ने पहने उपने तिर पर ताज 
सेने की धरती पर देखो दगा भड़का आज 


5. 

वम पिस्तौक चला कर गुण्डे मू एठ कर धूम 
तैसे कान मे ढाल प्रशासन सत्ताम्दर्मे शमे 
पक्ति ओर जधिकारी आ कर पकड स्वके कान 
भारत मे क्या काम तुम्हारा भागो पाकिस्तान 


ठक्र्वमिन, कूर्ीयदव भेद इन्टीं ने डला 
शिया ओर सन्नी को टा ठक अकल प ताला 
हर्जिन ओर दित वर्गो को इसी त्तरह धमक 
वटबट कर छर्म को वे अपनी धाक जमर्ये 


अपनी जवान 


लोग लड दहै है ञपस मे दौलत कती राज 
सेने की धरती पर देखो दगा भडका आज 
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आठ दिनो तक सेये मन्त्री फिर सहस्रा वै जगि 
हरत पर काबू पाने क्रो मोटर ठे कर भागे 

बडके मन्त्री जी ने ठेकी जफुसरान की पीठ 

सब कड ठीक हुञा है जब तक वेके बन कर दीठ 


जिस्-जिपने की चमचैवाजी उप्तको पाप दिशया 
जिप्ने किया विरोध तते नैनी चने भिजवाया 
सरकिट हाउस मे होती यी मन्त्री की जयकार 
लोगो का दुखडा सुनने को नहीं कोई तैयार 


एसी ही प्षगत है इनकी एसा इनका काज 
सगम की धरती पर देखो दगा भङका आज 


7 

नेता ठा था अमरीका तकलीफो से दूर 
जनता तड रही कप्य मँ बेबस ओ मजबूर 
नेता ने बस अद्वारे म एक अपीङ छपायी 
दुखी हृई चोट पर जतै ठोकर ओर रगायी 


जही पडे थे डण्डे सबको जौँ पडी थी मर 
घरां गिरौ फिल्मी नेता के शब्दो की बौ 

गुज ग्या छग प से जब तकलीफ़ का दौ 
दलबल ले कर आया नेत्ता सत्ता का सिरमौर 


ठसाही होता है फिल्मी नैतार्जो का काज 
सोने की धरती ए देखो दगा भडका आज 
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कमी बैठ कर तोर्वो भेयायेदगिक्योदटीते 
बीज जहर कं बी हमरे कौन लोग है वोते 
रटी, शिक्षा, देजगर की जक्जव टोती मग 


उपनी ज्यान 


टगैकीसूी पर स्त्तासदकौदटेतीटमि। 


हिन्दु-मुस्लिम प्िख्दसाई इपर धरत्री के जयि 
सत्ता के ही भैद-भाव से बन्ति अजि पराये 
चाहे किसी दिशा से देखो यही समन्न मे अता 
ताना्षटी ओर अीरी म है सीया नाता 


कैसी यह' सरकार हमार छेक पी गयी लाज 
सोने की धरती पर देखो दया भडका आज 


9 

काम नही चलने वाला ह इप् सत्ता से भया 
बटो बदलो जल्दी बदरो इष सत्ता को भैया 
कितते लाम है हाई से इसकी अब तुम जानो 
कौन बढाता है बेकारी दुरमन तुम पठयानो 


बदलो ईट-परस्तर चौखट बदलो कल बुनियाद 
दहशत की दीवार गिराञ छोडो अब फरियाद 
इपी जनम मेँ कदम बर बदलो दुनिया सर 
दौलत ओर दमन को बदलो भूख ओर बेकार 


रेशारेशा जुड कर तरुम रस्सी जेते बन जाजो 
परी ओ पत्ता की साजिश को तत्काल पिटाञओ 
उपने बरवो की खातिर तुम करौ आज कुरबानी 
पटक्ते से बेहतर दुनिया है उने सप कर जानी 


सरगम की धरती पर देखो दगा भडका आज 
इस सत्ता को बदक्ो, बदरो इम सत्ता को आज 


उपनी जवान | 


नूरजहां सरवत 
ग्ण 


नया अजू 
आज इन्सानियते को कत्ल किया 


चोषही कहते है, दद ही इन्सान ने 
वो जो अपनी शिनाए्त भूल गया 





जर एक काश बे कफ़न बे गौरं 

राते मँ पडी होई जो मिली, अपने टी खून मँ नहाई हुई 

वो क जिस्ोँ का मु्द्ना है 

ओर वहां पोस्ट मा्टम के किए रोज कार्थ को लाया जाता है 
मौत काराजि जानने कंकिएि 

नयी तहजीबं कं जो नतर जन, जिनको जरह कह नही सकते 
सीने मूर्दो के चाक कतते है, है जो अन्दर ष्पे हए आजा 
उनको बेपरदा देखने के लिए, उनकी आख मेँ कितनी कृव्वत है 


क्ता को चीर कर भी देख लिया 

कत्ल का इस प भिलि सकान निश 

फैला, जब कोई न हो पाया सीनए चाक-चाक पर उसके 
अष्िरिश ये र्ट लिख दी गर, इसने घव के खुदकशी की है 
अपने जर से खद ये कत्ल हई 

खद ही मकतूल, एद ही कत्तिक है 

जिन्दमी का ये इतकी ह्तिक है 


दप्रकी बदबू तो सदने की महसूस 
कोई उप्तके करीब आन तका 
मते का उसकी राजपानेस्का 
वो त्तो सव उपसे द्रदुर्हे 
वोजो हिन्दू पे ओर पुप्तलमान ये 
जानते ये वाव ओर गुनाह 

कोई इप्तको मगर न जान स्का 
उपनी पहचान से अलग हकर 
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येभीस्पतेजुदाय,वौभीजुदा 
उसने नफरत से राम-एम कहा 

ये हिकृरत से पढ कर इस्तरफ़र 
चकत दिए अपने-अपने रस्ता पर 
इसकी पूजा का च्क्त आया या 
ओर पद़मी थी जाकर उको नमाज 
जव मसीहा का दौर आएगा 
आरमा्नौ से वौ जो उत्रेणा 

ओर नई रूह इमे प्फकेगा 

ये ताएनी अपनी सत का रा 
जिसके षर्व पर अब है मोहरे सकत 
खद ब द कल वो टूट जाएगी 
वक्तकाये भौ मोजज्ञाहोगा 

ये भी पुमकिन हं कोई बतत उपै 
अपने पिके जन्म कौ यादनहो 
ओर इक्कीसवीं सदी के लिए 

इप्तकी हस्ती नया अचूला हो 


उपनी सदान 


प्रेपकुमार गौतम 
'"गोषणशणीगणिि 


वे नहीं आएंगे 


वे नडीं देखे दुरे 

नहीं सुति तुष्टा जवाज 
उन्दैः नही है खद 
किंसहालर्भेहोतुम 
उन्हें नहींहै फिक्र 

तुम भूरहो यां प्यास 


यह भी अजीव वात है कि 

तुमे वेहद अकीदा है उन षर 

मगर छेतरनाक कर्णो मेँ नर डायल करते हो 
पक्ति स्टेशन का 

दा निकला वृष्ारा अकौदा 

तुम्हारी एकार पर नहीं आए 

तुग्ठारे मगवान-बदा 
"वे नही जाएगे 

नहीं बचाएं तुमे 

तुम्हरे पटौसी। भित्र! ठमदर्द बचाएे कहे 
पक्ति आएगी देर मे 

तूफ़ान गुजर जनि के बाद 

तपतीश करने 

कौन मरा। कौन घायक 

कौनयेवे 

इन्दर या मुसलमान। 


उपनी कान 


बादी सब गलत है 





गलतत है 

सदस गुरुत 

नही मही 

नही जा करीम का क्क 

नहीं टुटी कमला 

सदीना कौ आदू 

दगाइयो ने नही जलाए हिन्दू-मुसलमाने के घर 
खद नही है अवारे की सव 

धर्म से मौत का कृत्ई तल्टुक नहीं 


स्यतोयेहै- 

म है इन्धान 

लटा है इन्सान 

मिटा है इन्सान 

जला है इन्सान 

छठा दी गई जम्नो सुकून की बुलन्द इमएत 
वहशिर्यो ने लूट कती सद्मा्वना कौ आवरू 
धर्मक आङे 

लौकतत्रे की दीवा्तै प ची है 

दना-दन कदां 

सचयैहै 

बाकी गत्तहै . . सद गरुत 


अपनी सदान | 
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बलराम गुमारता 





उस आदमी के वरे 


अस्तव्यस्त इत घट मे 

कुद भी नही जपनी जगह 
खोजने पर स््डादवर भी नहीं 
कम-रो-कम कसले 

एक दीका स्क 

ताकि समव हो कर पाना 

घ्‌ म धोडी-सी रोशनी 


रतहोनेकोहै 

ग हो रही है बततिया 
अधरे मे दूब जार्येगे सव 
सूषा नी देगा 

हाय को ऊपना हाय 
एक कमरे मेँ सिकृडकर 
रह जायगा परा घर 


एतेमें चाक्‌कीनेकमेटी 
ठीक कटनी होगी बिजली 
कएने होगि ढीले बटन 

यह जानते हूए भी 

कि भुरक्ित नटीं लेता 
बिजली के साय 

चाकू से काम लेना 


बेटी जरा चाकू तेदेना 

अरे भईलाजन 
क्याह्ञारै 

अखिर इस घर्मे 

कोई किसी की सुनता क्यो नटी 


उपनी जवान 


ठीके देखो वही कही होगा 
कोई पडोसी तो घर अत्ता नहीं 
घएकाही आदी होगा 


आखिर कर्ठ जयेगा चाकू 
चाकू के पैर नहीं होते 
चा अपने जप नर्ही चलते 
अवार मेँ लिप्टा 

रातत जो कवितार्ये लिखी 
उन पर्ने मेँ 

कितो के बीच 

तभी जगह देखो 

उरेर्दे 

ऊपर भवाद्‌ के अके म देखा 
जदा करान कं नीचे 

रापयण के ऊपर 
ष्यानसेततो रेड 


आजकल कृच्च दिनौ से 
अकमर 

भ वही रखा देता हू चाकू 
सोचता हू 

घए के उस्न आदमोकेबेमे 


जप्मी छ्दान 


बल्लराम गुमाऽता 
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उख आदमी कं बरि मे 


उस्त-व्यस्त इस घर मे 

कुच भी नटी अपनी जगह 
खोजने पर स्क्रद्वादवर भी नहीं 
कम-रे-कम क्ले 

एक ढीला स्क 

ताकि समव हो कर पाना 

घर मे योडी-सी रोशनी 


गरात्तोने को है 

गुल हो रही टै बत्तिया 
उरे मे डूब जारयेगे सब 
सूद्आाई नटी देगा 

हाय को उपना हाय 
एक कमरे मेँ तिकृडकर 
रह जायगा पूरा घर 


एेतेर्वे चक्‌कीर्नकपसेही 
ठीक कटनी गी बिजली 
कएने होगि ढीरे बटन 

यह जानते हृए भी 

कि सरित नहीं रेता 
बिजली के साथ 

चाकू सेकामलेना 


बेटी जरा चाकू तो देना 

उरे भई लाजोन 

क्यार 

आखिर इस घर्मे 

कोई किसी की पुनता क्यो नहीं 


अषणी जान 


रुकीस जफीरूल हसन 


लि 


घर के समे मचे हुए दरवाजञं के बाहर 
खे चूट रहे है-श्ुलङ्ञडिवा जल रही है 
मने अपने कमरे की लाईट दुन्नादीषहै 
कही कोई जान नके कि गै यहा मौजूद 
कमरे मे धुपअधेराहै 
? बाह मुडेते प दीप जल हे है 
र्ये दीवारी हतो कैसी दीवाी है? 
मुत्र अपना कमा अधेरा एखने पर मजदूर कट एए £ 
दूर फयसिष्ठोरहीहै 
इस आवाज कौ अच्छी तरह पठचानती षठ 
मी बार सुन चुकी ह कंते न पहचान 
मिनत बार चर चुकी है ये गलियां 
रहर वार इन्सनिपत को 
रामा! कह कर णिते देखा है #ैने। 
इ मुन्ञे इन गोणि्यो पर कोई हैएनी नही होती 
नी तो भूम्ने अपने पडोसिर्यो पर ४ 
कलते है कि गलत ष्ठो रहा है 
रभीद्ु्ीमनार्हेटै 
` देष्वाजो ओर लिहकियो को टटोक कर 
ॐ बन्द होने का अदाजा दै 
"न चष्तेहृए भी 
जारी _ 
#) 
गदमी ˆ“ 
२ 
भ्म 
च 


६ 
(1 
ख 
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ववया मुजप्षर नगर। 





एकता का फयाम 





कक तक गले मिलि ये रामौरहीम वाले 
जप्त मे पड़ गए है उत्कतं के आन लले 
द्विकलो गए गर्व टै, दोनो त्र्‌ के कले 


फिरका परतिर्यो का पाप उनको ठत ग्या 
येष्याकेजेोगन्देवैरउनयेग्सग्याहै 
उनके दिर्लो के शेले कैसे कोई दुनार 

धरे प्रेम रत के जकर कोई वहाए्‌ 


फैली ई है दहर्त अमनो पक. ह उनका 
इन्सां वने दरिन्दे अपनो को फाड़ डारा 
मुष्ठलिस नहीं नमाजी पापी बने पुजारी 
वेका वन्दगी है इस दौर मेँ हमारी 


मजहब का नाम लेकर फितने उठा रहे है 
जन्नत निश वतन को दोक बना दहे है 
उपनी ही गर्न पए ओद चकारे 


ये मकृहवो के क्षग्गट ये कृत्लोखू कं मजर 

ये भूख से विकते दव्ये धते के अदर 
करने को माया, गीता का पाठ खोया 
मुष्लिमं रहे न मूष्लिम, हिन्दू भी आज बदला 


ये है दा हमारी, हम सव में दोस्ती हो 
सीने हो साफु सबके, काष्र दुश्यनी हो 
शीते श्कर की सरद रामो रहीम री वाले 
बन क्र रहे विगरदर र्वे करीम वारे 


जप्नी क्वान 


बिलकीस जफीरूक हसन 


गजल 
मेदे के सहमे भिये दए दरवार्जँ के बाहर 

पटाछे चूट रहे है--लङ्गिया जल रही है 

ओर चैने उपने कमरे की काट वन्न दी है 

कि कही कोई जननले किम यहा मौचूदद््‌ 

भरे कए ते धुप उधेरा है 

ओर बाहर मृडय पर दीप जल रहे है 

जगद ये दीवाकती है तो कैसी दीवाकी है? 

ज भून्े उपना कमर अधे रखने पर मजदूर कर रही है 
कहीं दू फलि ले रही है 

मै इम वज को उच्छी तरह पठचानतती हू 

इतनी बार सन चुकी ह्‌ केते न पटवादू 

अनगिनत वार चकत चुकी है ये गेकिया 

ओर हर बार इन्सानियत को 

ह पम्‌ कह कर गिरते देखा है चैने 

अब मुनने इन गोलियों पर कोई हैरान नही होती 
हैएनी ततो मुने अपने पडोपिरयो पट है 

जी कहते है करि गततहो रहाट 
फिरभीखकीमनारहेटै 

यनि दर्वाजो ओर चिडकिरयो कौ टटोल कर 

इनके बन्द होने का अदाजा रमाया है 

ओर न चाहते हूए भो 

सेचेजारहीदहु 

कि घे आद्ी-जिनते पै तमाम २ग्रं गलते मानती रही 
पो आदमी-जे क्ता थाकि 

हम दो अलग-अलग कर्मे हे 

उर हम कभी भिक सुन कट नही रह सकते 
कही-सव तो नही कह एषा था? 

नही-नही वो स्च्वा नदी था-हो टी नहीं सकता 

मेरे घर म-कोई भी तो एक तरह नहीं सोचता 


अपनी जवान ष | 


बावरा मुजफर्‌ नगरो 





एकता का प्यम्‌ 


कठ क्क गे मिले थे रमो-हीम वे 
अपस मे पड़ गए है उत्फृत के आज रे 
दिल हो गए गजव है, रना तरफ़ फे कले 


फिरिका परत्तिर्यो का साप उनको ठस गया है 
येष्यदकेणेगन्देदै जनेय सग्याहै 
उनकं दिर के भेले कमे कोई वुष्ाए 

परि प्रेम रत फे आकर कोई काए 


फली हुई है दहत अमनो सुक है उनका 
इन्सां बने दरिन्दे अपना को फाड़ डाला 
भुषठलिप्त नटीं नमासरी पापी बने पुजारी 
येकार बन्दगी है इस्त दौर मे हमारी 


मज॒हव का नाम लेकर फितने उठारहेटै 
जन्नत्त निशा चतन को टो दना रे 
उपनी ही गरदन प जेर चला रहे 


ये मज्हबे के ब्रन्नट ये कृत्लोू क मंजर 

ये भूख से विक्कते बच्ये घर्तो के अदर 
कर्ने को गुलाया, गीता का पाठ खोया 
मुत्लिम रहे न मुष्लिम, हिन्दू भी आज बदला 


येहै दमा हमारी, हम सव मे दोस्ती हो 
सीने हौ साफ़ सदके, काप दुष्मनी हो 
शरीरो श्कर की सूरत, रामो रहीम रहीम वाले 
बन कर रहे बिरादर्‌ रब्बे करीम वाले 


अपनी स्वान 


बिलकीस सफीरूक हसन 


गखल 


मेदे घए के सते मयै हए दरवान के बाहर 
पटाछे चरूट रहे है-फालङ्षडिया जक रही है 
ओर भैने उपने कमरे की लाईट वुञ्मादी है 

कि कही कोईजाननलङ़ेकिगै यहा मैौचजददू 
मेरे कमे पे धप उयेगरै 

ओर बाहर मुहे फ दीपज्करहेहै 

अगर ये दीवाकी है त्तो कसी दीवाङी है? 

जो मुभे उपना कमश अपेया रखने पद मजकूर कर रही है 
कह दूर फयत्मि हो रही है 

मै इस आवाज को द्धी तरह पहचानती हू 
श्तेनी बार घन दकी हू कंसे न पहचानू 
अनगिनत बार चल दुक है ये गोकिया 

ओर हर बा इन्सानियत को 

हि एम्‌|' कह कर गिरते देखा है वैन 

अब पूकने इन र्यो प कोई हैरानी नही होती 
हैतनी तो मुञ्ञे जपने पडोषिरयो पर है 

ज कहते है कि गलत हो रहा है 
फिरभीखशीम्नारहेष्टै 

भनि दवारो जर छिडकियो कौ टटेक्त कर 
इनके यन्द होने का अदाजा लगाया है 

ओर न चत हुए भी 

सोचे जारहोष 

कि ये आदपी-जिसे ४ त्तमाप उग्रं गलते मानती रही 
यो आदमी-जो कहता था कि 

हम दो अलग-अलग कीरे है 

जर हम कमी मिक्त सुत कट नहीं रह सकते 
कहौ-एय ततो नही कह रहा या? 

महीं नही तो पव्या नहीं धा-हो टौ नदीं सकता 
मेरे घरर्मे-कोई भी ती एक तद न्दी सेच्ता 


उपै स्व धं ॥ 


नमग शहर गेगीत्रहमदेटे न वेदियां 
हम मे ए्राकाफ्‌ राय होता ए रहता है 
मगर एक साय रहते £ 


सिन्दी केलि 

जिप्तके कीर हम रह ही नही सकते 
उष] फिर एक कयात खछेज धमाका] 
श्रायद पद्मी त्फ 

मे होशेहवास श्ल षहो कररह गए 
अवतो पै कृष्ठ सोय भी नहीं सकती 


अपनी जवान 


गरल 


युप चुप द्रुते रना कच तक, द जबा अब छेक के देख 
कुष्ठ तो नतीजा निकलेगर टौ, हरफे गगावत वोलके देख 
दस्ती बस्ती, नग-नग्र, फिर इक विषकन्या नाच दिखाए 
छक्काएु हर परदिरा, हा इफ पाव हलहर घे के देख 
हकृकेनामचै हक्‌ का दून बहाने वाले, मौर माप? 

इस ठयपय चादर प लद है रेकिन्‌ किस्का? खो के देख 
किकी शक्त है उती कितैके मुह पे एखौटा, सव खरु जाए 
अपनी अक्क की भजनो म, चेहरयेहरा तोर फे देख 
अपने हिते कौ बति करे ओर दीनधर्म का नाम घ 

स्च्या धम तो प्यार है भाई, प्यार की वानी बोूके देख 
सज चौद सितारे, उजिया्ते स त्तरा घर भर जाएं 

तू कमरे के कील जडे ये दरवाजे तो खोल कं देख 

किषको पता ये पत्थ धरती, इक टिन सोना बन ही जाए 
अपनी जप्त के शवनम मेती इत गष म घोल के देख 
शायद इस बेहिस से बदन भु, जान कहीं प मिल हौ जाए 
मानवता की लाश की नन्ञे ए बिरकौस' टटोर के देख 


अपनी छदन 





आदपाहे हिन्द कोई यञ्ैद 

षो गई है बादफि मस्किद शहीद 
ग्मज्दाये रोग जरृपु्दाभीये 
कुछ टी लोर्गो ने मनाई दूब ईद 

ये तियासत दान उर अल्लाह गवाह 
क्या करे म ओर कुछ इसते मजीद? 
कैसा है दस्तूर अपना देत 

ष्टो रही है इतकी अब मिदटी पलीद 
मिट गया है जिसका अद नामोनिशान 
ही सकेगी अब भला क्या उप्तकी दीद 
दर्म चिश्ती ने दिया है प्यार का 
दर्सेउतल्फृत दे गए नानक फरीद 
जज माईयारा फिर चैदा करे 

प्यार ठै नफरत मिटाने की कलीद 
कोई अच्छा सा निकल आएगा हल 
आज भी है दैस्तों हम पुरउम्भीद 

हम तो है देताव सव से कठ रहे 
आज मि वैढे करं गुपतोशुनीद 


क्रहमे को फरजाने हम, लेकिन है दीवाने हम 
रम्मे हम एरवाने हम, बुलदुल हम काशने हम 
साकी हम पैमाने हम, दरूढ रहे मयखाने हम 

हे से हिन्दू मीम से मुस्लिम, मस्ती मेँ मस्ताने हम 
दिक कौ बर्ते दिल समने, दत्त जाने पहचाने हम 
हक्‌ से रहकर दूर बहुत, लिखते ड अफृसाने हम 
कृत्ति ओर मकृतूक हमी, देते ह नजराने हम 
कफजो के बेताब यहा, बुनते ताने बाने हम 


अपनी छ़वान 


भोलाराम “अन्वेषी 


मेरे इन्सान की मौत 


द्ग केश्ररूहोतेही 

जन भी चूढना चाहा कु 
शहर मे कपय्‌ कग ण्या। 

बद छिडकी के दुटे कीरे से 
पतै दूए क्का, तो 

निरीह पको भति 

तुषं इथर ते उधर घव्रराते हए 
दौडता पाय॥ 


करई ब 

ह, कई-करई बार्‌। 
मैहेचकास्खशियि 
भागौ जये ये तुमा 

मगट्‌, हर बार 

शएम-मवन' वृक 

नल्टे पट दौड़ पड़े ये तुम। 


ओ र इन्सान 

मेरे भाई 

यै भी नही पुकार सका तुषहे। 
मेदी जुबान कोकते 

कृवा मार ग्याथा 

पा के भैशेव-सदने द्वारा 
टि दियेजनेकाभय थ) 


उपनी च्वि | 


महर्‌ इमाम 


योयस्य यायय 


रोनी | रोशनी । 


नफृत की जमदेश्द हि के चूएषृंहैर्य्वौ 
समीदटैःतुमटोकिहम दहो, हृदाव की सूरत 
गुबार रह की तरह इजतराव मँ है हयात 
पकं का नाम भी आता है छ्नाब की सूरत 
सवत गरंजते रहते है जहन मे पम 

नजर कटी नटीं आती जत्रा की सूरत्‌ 





चरणे दरो हरम रेश्नी की खातिर है 
इन्दी से चादरे स्मत जलाई जाती है 
ये नूर बाफ्‌ सहीरफ़ो के जगमगते वक्‌ 
इन्हीं से आग दिल मेँ लगाई जाती है 
फिजा मे नेजे उहलते है राम की खातिर 
रहीम कठ के कुयामतत मचाई जाती है 
हमर पवर्मेहैएक ही सी जजीरं 
हमारा दर्द वही है, तर्हारा दर्द वही 
हमरे जिस्म कारी लट्‌ भी य्कसाहै 
शरे अश्क वही ह, गाने सर्द वटी 
हमारा ओर तुग्ारा है एक सा अन्जाम 
सफ़र की राह वही, राप्ते की ग्द वही 


ये नफरत का तसाद्ुम है जल्पतो का फपाद 
फसादिर्यो के लिए जिस्मोजा खिलौना है 
हमं को करनी है अपने मरज की चारागरी 
कि चाए साज है जितने रकबे ईसा है 

नए चिराग जकाने हैः साय ही मिलकर 
किहमभी, त्तम भी, नई रोशनी कं यूयाहै 


अपनी उदान 





मधु यतीश 


कविता 


“गुरू नानक ने कहा था 

हे प्रभु | वे गगन पण्डल तेरी पूजा की पी है, 
सूरज जर चन्द्रमा 

उसमे जगमगत्ि एत्न है, 

वायुही तेत पठा है, 

ओ प्रकाश के देवता, तेरी ज्य हो” 





हम एव मूर रहे हे गुल्जीं कौ वाणी 

धूुधला गरथी है हमारी आस्याए, 

धीरे धीरे खो रहे है, हम अपने भीतर का प्रकाशं 
जधकार गे मटक रहे है, 

पिनौनी धृणा ओर अविश्वास के बीच 

हमारे पने सूल रहे है! 


(1 


हरीन खँ 





गुल 


तपश्हा है देश साप भाई जी 

अब जाई का न इङ्गट अपरे 
गर्म है मंदिर का मस्जिद का अलाव 
ठ्डक्गतीदैतो इसपर तप्र 
फट भई बनियान निक्करए तग ह 
शर्म लगतीहैितो चेहरा उपरे 

वढ रही महगाई बढ़ने दीजिए 
मारकर छपि न उन काशापले। 


अपनी जवान 


गख 


ऊर्ण उर्य डरा हआ दै पत्थर भी घदराया है 

दस्ती की वीरानी ठेती किप्तने इते ज्छाया है 
मेजमा रती शीला रोत्ती राधा ओद मवीहाभी 

ओ वोर्टो कं सदार क्यो तूने इन्हे स्लाया टै 
किना म कपीम म गया रपर नू इकादी भी 
मंदिर ्रस्जिद की देदी पट किसने इन्हे चराया टै 
ग्कीग्कीर्मे घूमे ये तुम कहते ये सदम ना 
भातत मा के आच ए फिर किसने दाग क्तगायाटै 


महेश अक 


गजल 


वना नही धा जो जब त्तक, वटी बनाना धा 
जो बन चुका था, उसे तोङ्फोड्‌ जाना य। 


कठिन बहत ही अपेते से पार पाना चा 
मगररत्मेतो दिये षर दिया जलाना था। 


पडोति्यो कौ निगर्हे वही-क्ही यी लगी 
जरह-जहां से हरमे अपना घर बचाना था! 


हरेक शाछ प' पे पूर्खो-सरदं जंगर- 
लहु-रुटु मे अमी यह उबाक आना थ 


हमीं स्फर थे, ही कारवां, हमीं मगिल 
हमी ये दह, घरमे ही भटक भी जाना वा 


निचोडनी धी एेकक प्ल ते दिन्दगी भी ओर 
एकक पक को तते-ताज्ञा खोड जाना वा। 


किपी-किसीषंततो करु अर्य अगहोनेका 
धुएं सा उठ्के एकेक शैष छाये जाना था 


अपनी ज्दान | 8 
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कैसी यह असमानता, कंसा है यह भेद। 
वेद न अखि ते लखे, फिर भी चातुर्वद।। 


चोरी वहा पर हो रही, जहा पुलिस का थान। 
हर नृप से होने लगी, अब हमटी को हान।। 


सत सीकरी को चले, कर्मे तेगा षाम। 
जगह एक ही वध गए, घट घटवाले राम।। 


कसी यह आराधना, कंसा धर्मं विचित्र 
मनुज मात्र स्पर्शं से, होते देव अपवित्र।। 


हा के ठंहड़े यहा, हर्मो की हुई पँति। 
साधू भी हैं पूते, तू कौन सी जति।। 


माणिक या ससार मे बदनामों का नाम। 
आम आदमी को हुआ, दुर्खम यहा पर आम।। 
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मुनव्वर राना 





गरल 


इने प्िकिए जो यहो फेरबदल वाले टै 

हम पे मत वेकिए हम रोग गज वले है 
लूटने वारे उत्ते कुत्छ न कते लेकिन 

उसने पहचान किया पा कि बगल वाठ टै 

कंते शप्फक्‌ कियो मे न जते 

कौन मानिगा ये सब वही कल वारे है 

वै कफ़न कार्शो के अम्बा कगे टै लेकिन 

फण से कहते है हम ताजमहल वते है 
यूभोएकषूसके ष्प्‌ की हकीकत क्या थी 
अव उन्हे तरा है जो लोग महल वरे टै 


रेने गे एक सतय है ताज्ञाव नदी हो जते टै 

हस्तना भी आसान नही है, लब जख्मी हो जते है 
स्टेशन से वापिस आ कर बूढी आछे सोच एही रै 

पतते देहाती रहते हँ फल श्ठरी हो जाति है 

माव के भके भाते वासी आज तरक ये कहते है 
हमतोननगे जान किसी कौ रम दुष्ठीहो जतिटै 
बह्ग उठाना शौक्‌ कहा है, मजदूर का सैदा है 
पहते-रहतते स्टेशन पट रोग कुकी हो जति रै 

अपनी अना को वेके अक्स लुकमाएनर की चाहत मेँ 
फैपे-कैसे स्ये शयर दरबारी हो जाते टै 
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मोहपिन रदी 
~---------__ 


गजर 


यह लडाई का समय नहीं 


यह लड़ाई का सपय नही 

एकर दूरे के साय भिलकर समस्याओं पर 
विया कामै का सरमय है 

विना किसी वहम के 

उपनी पएृच्वी को सुन्दर बनाने के राप्ते प 
साय-साय कदम मिलाकर चल्ने का समय है 
क्योकि परथ्वी पर सङा काफी दूर-दूर तक 
फैल चुकीटै 


मह ठंडाई का मय नही 

उपनी-अपनी जस्पर्त को कम कटने का समयरै 
इपर वर्तमान खराब समय के जिम्मेदार कारणो 

पर नङ्ञर डालने का समय 

ओर सरे के सरे हथियार धर देने का समये 
जब तक हम किमो ठोस निर्णय पर पूव न जये 
यह लडाई का समय नहीं 

उपनी-ऊपनी गलते के बरि मँ सोचने 
कासमयदै 


ऊनी उदन 


रमेश ऋतन 





"नय यणायादययायायराजयययररा 


इसके पक्त 
इतक पहं 


नहीं ठका था विश्व आदमी का इमं तरह 
हमारी दुनिया म 

इसके पटले 

नटीं उड़ा या मल प्रेम का इस तरह 
हमारी दुनिया मँ 

इप्के पहले 

नहीं हुए थे रोग इतने क्रू 

हमारी दुनिया मे 

दके पहले 

नहीं दिखे थे शन्द इतने लाचार 

हमारी टुनियार्मे 

इसके पहले 

सयमुच इसके पठले। 


यह रुडाई का समय नहीं 


यह लड का समय नहीं 

एक दुसरे के साय मिलकर समस्याओं पर 
तिचा करने का सम्यहै 

बिना किसी वहम के 

उपनी पृथ्वी कौ सुन्दर बनाने कं रास्ते पट 
साथ-साय कृदम मिलाकर चल्ने का सम्य है 
वर्योकि पुथ्वी पर सङड़ाध काफी दूरदूर तक 
फलचुकीठे 


यह लडाई का सपय नही 

अपनी-मपनी जस्र को कम करने का समय है 
इस वर्तमान खराब समय के किमेदार कारणों 

प नलर डने का समयदै 

ओर सारे के सारे हथियार धर देने कासम्यहै 
जव त्क हम किसी ठो निर्णय पर परैव न जाये 
यह लड़ाई का समय नहीं 

अपनी-अपनी गतियो के बारे म सोचने 
कासमयह 


मधनी उवाने 1 


ख्ामोशी 


न होमी दुनिया 
नहोगाप्रेम 
नटेगीर्मो 
नहोमी पुष्टि 
नदहेगि शब्द 
नर्होगी कविता 
होगा तिर्फ प्रलय 
होगी सिर्फ चीरे 
होगा पि्फं विनाश 
होगी सिर्फ़ खापेशी 
न्रे 

नशब्द 

न कविता 

सिर्फ खामोशी 
खामोभी 

एक म्बी छ़ामोशी। 





राजकुमार सोनी 


जुदूसः एक 
--- 
जुलूम जब चलता है 
मौदूद होते है 
सि हथियार 

तेज हथियार 
मजबूत हथियार 
खतानाक हयियार 
ज॒लूस मेँ 

सवते खतरनाक 
होता है इरादा 


यल दो 
~ 
कछ दिनं पहले 
यदस के अपि या 
क दिर्नो बाद 
जलत के पीद्े था 
दोना ही मर्तबा 
मालूम नही हा 
किसलिए 


जृ म॑ या] 


आदमियत 


सडक। सायकिल। टिफिन 
घडुी।वस्त। रेलगाड़ी 

ओर थी- 

ढेर सरी चीजे 

जब जल चुकी होती है 


तक- , 
आदमियत आती है 
उपने खोक से बाहर 


उब वह 

पुलगती चीर्जो से 

खौफ खाती है 

ओर पत्ती है जहौ सर छुपाने की जगह 
दुप जती है 


एक प्रार्थना 


शठ 
फट पड़ा वम के ध्मा्को ते 


बाूवाला शहर फटा 
फिर. . . बरवाला 


प्ार्थना- 

“ईश्वर 

मुस तुष्टा नही 

बाचाले का साथ चाहिए।” 


अपनी सदान , 


उपने अपना दिल 

उडेल कर रख दिया धा उप्तपर 

करानि, जी निद कर रहा था, पलक उठा- 
यहीहै मेयम 

यही है मेरा धर्म-च्द्ी होना. . . . 
दप्तान के द्वारा पना दिल उंडेरुकर्‌ 
इन के नाम लिखो गई चिद्रैठोना . 
त्ब कोई प्टवाहनमभी करे 

मुह युगो तक सुरक्षित रखने की 
गीता कुन गुहूग्रय बाडबिल की तरह, 
त्च भै नष्ट भी हो जाऊं 

ती कुह हज नरी 


~ 

चेय ध्र हे भूख 

भरेते हर इसन को ककिर समती, ट 
ज्र िना मूके मु ग्रहण कस्त है 


शने नप््तिक ह्‌ 

उलौकिकत भ मेत कोई अस्या नरीह 
भर पई णद ठेठ पर्थ ह्यो से। 
पृष्वीपर द 


राजेश्वरी प्रसाद द्विवेदी 


हम अपने इतिहास को मिददी मे मिला रहे है 


यह कसी परम्परा है जिसमे 

लूट के दिश्द्धं एक भी शब्द नटी है 
यह कैता धर्म है जिय 

आदमी के किए कोई जगह नही है 
अपरहपत्ति को कौन के 

सहमति की गुंजाद्श् नही है 


यह कसी नैतिकता है जिरर्े 
आदमी पर एकत्फा हमला किया जाता है 
करौर्जिदा जला दिया जतादै 


यह कंस शरीर है जिसमे 
ओत्त को नगा किया जाता है 
बलात्कार के दाद मार दिया जत्ता है 


वेकैतेक्तोग दैः जो अपने त्तिवा 

पूरी दुनिया को हिकारत से देखते रै 

अपने विरुद्ध छीक भी बर्दश्ति नही कते है 
यह कंसो सहनशीलता है 
जीगह्मभीकसेलोगहैजो 

उपने इतिहाप्त की मिट्टी मे मिकार्टेटै 
अपनी ताकत अंति मँ छाए 

इनके किए पीठ विद्वाए जारे दै 
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~~~ 


2 
किमार्च्यम्‌ ? 
वे. 

चाहते है राष्ट्र 

ओर 

पनाह मगन छमा है 
देश 

करते है सत्याग्रह 

ओर 

उदृण्ठ हो उठता है- 
ष्ट 

कहते है राम 

ओर 

अहमासं करने लगता है- 
रवेण] 

जते है अयोध्या 

ओर 


धू-धू क जल उठता है- 
अलीगढ 


रमकुमार तिवारी 





अन्दर ही अन्दर 


आटा पितताने गया था कि 
ठग भड़क उठे 

न जाने कर्ठे गिरा कनस्तर 
बदहवाप भागता धुता घट मेँ 


दरवाजा लगाता, इसे पष्ठले 
जान बवचाता घुसा 
एक ओर आदमी 


मूद्ने जन्दए के इस आदमी को 
चाना है 

उरे। यह मूञ्ञसे ही डर रहा 
करटौ छिप रहा 


फ साधता 

शुदे अव डरने की जस्यत नही" 

कहने फोख्ठाहीधाकिवहङ्ञोरसे 
बचाज-बचाओ चित्लाता 

दरवाजे से भागा 

बाहर देगाद्यो ने उत्ते घेर कर मार डाला 
उते मार कर दमाई 

मेरे घर आये ओर पानी पिया 

मेरे सारे षडे खाली हो ग्ये 
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मेरे ही उन्दर थे भोपर मे दगो कं समय) 


शना तेजं भृजश स्काटर, बक से कि 
इते पटे नही पुरा या 
कभी कोई वाहन 


पहले कपी नही देखे ये 
इतने गौर से चेहेर 


उन्दर ही अन्दर 
नही कपा पा कभी, इतना 


अपने ही धै की आहट पर चौकता 
इत तरह नहीं भागा था कमी 


यह सेव भय मेरे ही अन्दर ये 
ए श्ह 

यह तेरी मेहरबानी 

जौ तूत्े उन्हे सरामनेलादिया 


स्प स्न 


रामकुमार सिह तंवर 





मुक्तनाद 


सास्कृत्तिक कहते की हिकोर ते भरा उन्माद! 
सहमत > क्जाया जब अयोध्या मे मुक्तनाद)। 
शत्‌ कलाकृतिरयौ चिक उठी मध्य रत्रिकाल 
विभिन्न प्रतिमाज का सागर सा समूह विशाल 
अयोष्या हृदय जाग गया देख अनेक प्रस्तुति जाल 
लालायित समागम सम्मुख चुका साग््रदायिक भाल 
अनेक मं एक विन्दु उमर गया पा आहलाद। 
सहमत नै बजाया जब अयोध्या मे मुक्तनाद।। 
सृजनात्मक शली मे प्राचीन कला अभिव्यक्ति 
त्ला, मृदगम्‌, गायन व कथक-नृत्य प्रस्तुति 
नादयमच व ककाकर्ते की जीवन्त कला स्तुति 
नील गगन की छत्र छाया मँ विचित्र कका विभूति 
निर्भय कलाकर्मिरयो ने किया अनूढा रसिहनाद। 
सहमत नै बजाया आज राष्ट मे मुक्तनाद्‌।! 
सागप्रदायिक हलाहक पीया शिव वन कर 
धर्म निरपेस्न सस्कृति प्रस्तुत की सचय कर 
कोटि जन मेँ एकता सन्देश दिया निश्चय कर 
मानसत-पटक पर छा गया ज्ञाम-चस् उदय कर 
दुर्लभ अलकूत ्रमार्णो का या नहीं अंपवाद। 
सहमत ने क्जाया आज राष्ट्र मे मुक्तनाद।। 
कब महाकष्य्‌, पपा रामायण, दशरय जातक ग्रन्य 
रामकथा को दशति ये कपे विभिन्न पन्य 
थे काव्यात्मक चरित्-चित्रण कं सटीक तथ्य पेश 
फर दस्र पौगा-पंथिर्यो ने ठाया जशेभन विद्ेष 
कुठि भनोचृतति चक पर सव॑ ने ङा है विषाट्‌। 
अशन्विति तवर" सहमत जन्त होगा रिरक पाद।। 





अपनी स्वन 


रामदरश भिध्र 





मैने कब क्हाथा? 


मैनिकदकहाधाकि 

तुम मुघने पत्थर मे व्दल कर करटी गाङ्‌ देना 

ओर ग्ने से पके उसे हयियार की तरह भौजना 
जर लहु-रुहान कर दैना 

आप्पास की गर्यो को, सडको को 


गकियौ ओर सडक तो सूख जायेगी 

लेकिन तुम नहीं देख पाजगे कि 

मेरे भीतरजेप्ूनके ध्न्येरगे रै 
वेहेकेहरेरै 

जर लोकं हट जनिप्रभी 

उनकी दुर्य मून दिन र्त बेचैन क्वि हए ठै 


तुमे य भी प्ता नही 

कि जिका शून ब्हाहै 
पहभीगैीदहूं 

जितने बहाया है, वह भी वै हीष्ुं 
तुमसे पने कब कहा थाकि 

मुन्नै अपने से अपने को मारने की 
निस्तर यात्न। की सलाम उत दो 


उपनी सदान 


सदियो से मूञ्े जानने कादम मतेहो 
लेकिन नहीं जाने पाये कि 

मै किसी मंदिर मस्जिद या गिरजाघर मे 
किमीर्गेव, कस्देया श्रमे 

नरी जखतादू 

नरै चह" जीर नुमं के खनेम 

गे नहीदैठताट्‌ 

मेरे नामको हवा र्मे उद्धरते हए तुम 
व्यर्थ ही द्र-द्र न जाने कर्ता कर्हां जाग 
उरे दीवान, 

तुम मौन भारे धीरिसे मूत्रे पुकार रो 
जहौ कटी रहोगे अपने पाष पाजने। 
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राही मासूम रा 


छेकिन भे कावारिसि दिक 


मस्जिद तो उल्लाह कौ ठहरी, 
मंदिर एम का निकला 

लेकिन मेद कावारिस दिल 
अव जिप्की हञोकी 

कोई एवाव, 

कोई तावीर नही है 
मुस्तकबिक की रौशन-रौशन 
एक भौ उब तस्वीर नहीं है। 


टूट आईना का जगल 

परजा यु्ज, प्ये बादल 

शर्मिन्दा तावी का यह शदरे-खमोशी 
देल ए इना, बोल ए इनसा 

यह दिल, यह मेरा दिल, यह ऊावारिस, 
यह शर्मिन्दा-शर्भिनदा दिलं 

अचिर किसकं नाम का निकला। 


म्द तो उल्लाह कौ ठहरौ 
मदिर राम का निकङा 
वदा किक्षके काम का निकला। 


यह मेरा दिल है यामेे ही एत्राबं का मकृत्तल 
चार तरफ बस दून ओर ओम्‌ 

चीर, शेरे, घायल गुडि 

खुरी ई मुर्दा अँखिं से व्ल दरवाजे 


अपी जदाने 


दून में लियड़ कमसिन कूरे 
एक पव की जछ्मी चप्पल 
जगह-जगह सै मसकी साडी 
शर्मिन्दा नगी श्छवं 


दीवा सै चिप्की बिन्दी 

तहमी चूडी 

दरवाजे कौ ओट मेँ 

आवैर्जो कौ क्र 

ठे अल्लाह, रहीम, करीम 

ये तेरी अमानत 

ए श्री राम, रघुपति राघव, ए मयदिा पुत्षोत्तम 
ये आपकी दौलत, जप मारले 

भै बेवसरहू आग जर दून के इतत दलदलरमे 
मेप तो आवाज केर्पौवि धपे जति है। 


अपनी स्दीन 


विजय शकर चतुर्वदी 


अयोध्या नही, हम जा रहे थे दप्तर 


हमने नही उहाई कोई मसजिद 
मंदिर भी नही तोडा हमने 
हमत करट येतैयार 

वर्व्वौ को स्कु के किए 

च्या फी एही थी कपडे 
घोटी यीं चावल 

भातं बनने के किए 

वृ मर रही थीस्टोवेर्मे हवा) 


हरमे नही चला पता 

किर से उठा शोर 

किसर दीवार से टकशई गोकी 
कहा से आ णरा कबूतर 
हमारी चोखट पर 


हम ध एहे ये यूतो के फते 
सूनरहेथे 

माजी बेचनेवार्लो की चिल्लाहट 
हमरे हार्थो भे फावडे नहो 
येके ये लाने को सन्मियैं 

घट लोटत 


जयेष्या नहीं 
हम जा रहै ये दफ्तर 
हम नही जानते ये खोदना घर 
हमने नर उहाई कोई भर्ताजिद 
नह तोडा कोई मदिर 

जोद्टे 

वेयेहमरि टी मकान 


उपनी चान : 


विभा दिव्याल 


गरल 
= 


इन लुनूनी अधिर्यो का दर्पं च्टकंगा जरूर 
दस्त यूं मायूस मत टो क्क्त बदलेगा जरूर 


धमक पिरयो की सुनीतोतु किनरेषो गया 
उधर चदटने खडी हैँ रय ये दूटेगा जरूर 


चन्द बादल रौशनी की राह आकर अङ गये 
एए इन्टी पगङदि्यो पर सूर्यं उतरेगा जरूर 


आज र है कोगं चुप है ओ सननाटा यर्हौ 
ककत किरी के कठ से कु शोर उमरेगा जरूर 


दंख्वत शुक जायेगा यह भ्रम कमी मत पालना 
चने गर्दन यही लाचार उद्यलेया जरूर 


अने श्न दत 


विभां दिव्या 





गस 
न 


इन सुनूली आधिर्यो का दर्पं चटकेगृ सस्र 
देत यूं मायूर मत हो कृत्त ददलेगा जरूर 


धमक पियो कीसुनीतोतू किनरेष्ठो गया 
उधर चदटानें खी टै रय ये दृटेगा जरूर 


चन्दे बाद रोशनी की राह आकर अङ ग्ये 
पर इन्दी पगडंटि्यौ पद सूर्य उतरेमा जरूर 


आज खर है रोग दुय टै जर सन्नषय यरी 
कल किसी के कठ से कद्ध शोर उमरेगा जरूर 


दंख्वत शुक जायेगा यट भ्रम कमी मत पालना 
चापतन गर्दन यही काचा उदलेगा जरूर 


जपती स्रदान | 1131 


ग्ल 


मेत की ऊधो हवा कौ जव की तो रोकिद 
रैकिए नफरत की यह ओँधी यही प रोकिए 


वह श्छ हाय मे छियि है आज मी नमी द्री 
कृत्ल हो पाये न अव इता, वढृकर रोकिए 


है यहां मदिर, य्ह मस्जिद, वरहौँ पर कृत्लगाह 
फक मिटने की तर्‌ एपतार, रूककः रोकिए 


आह ओैरत की न पटे जर ब्व्य की न ची 
इस करार्हो कौ कहानी को कही पर रोकिए 


यह समी का ही ठहू है इस तरह बहने न टे 
भासौ पुनता नहीं इसको जमीं पर रोकिए 


८ 


जनी पतन + 


गशल 


उट मप्‌ से पैमाने, कासागरी क्यो बाकी ह। 
देष के देष उना हुए, दिक की नगरी क्यो बाकीषहै 


कौन ह अपना कौन पराया, छोड़ो भी इन बरतो को 
इ्कतहमत्रुमहै ठैर से अपनी, पर्दादरी क्यो बाकी है। 


शायद मूरेभटके किती को, रातत हमारी याद आई 
मपो मे जब आन मिले फिर वेवी क्यो बाकी है। 


किपका पसि है भेर अदरः इतने पास ओ" इतनी दूर 
इस नजदीकी मेँ दूरी की, हमसफुरी क्यो वाक है। 


सचमुच मुञ्को एेसा लगा, जैत तुम बिल्कुल पास ही हो 
म जब तक वही नहरी, दोपे क्यों बाकी ह 


त गए युग फिर भी जेते कल ही तुमको देखा हो 
दिये ओ" जख मे त्रम्ठारी, खृशनल्री क्यो बाकी है। 


गे भजन जौ" कीर्तन का है, या फिल्मी घु्नो का हगामा 
र प हि लाउडस्पीकर की, टेढ़ी छतरी क्यो बाकी है। 


सा सियासत का तूफानु कि आग की लप्टो मेँ इन्सान 
पना प अपनो की ही, वेदादगरी क्यो दाक ै। 


रम तिजाते पेशा धा. से दही हमे केद्वाहै 
चर्व के तैद यह, इक खंजरी क्यो वाक है। 


अपनी क्वान | 147 


शमशेर बहादुर सिह 


गजल 


गाहते एक थी हय दोनो की 
अप किधर तै जएगरो 
-हमजेो ल्ट गए प्टिगषए्‌,ञापजे 
राजमवन मे पाए गरा 


किम लीलायुग मे आ पचे 

उपनी सदी के उतर्मे हम 
नेता, जैमे घास के 

रान खड कराए णए। 


जितना ठी कपडस्पीकर चीख 
उतना ही ईश्वर दूर हुजा 
(-अल्लाईश्वर दूर हप 

उतने ही दे फले, जितने 
दीन-धरम' फलाद गद। 


मूर्ति-चोर मदिर मे दैठा 

ओ" गाहक अमरीका म 
दान-दच्चिना लाखो डर 

गृपुत्तं दान करवाए गर! 


दादा की गैदर्मे पता वैठा, 
भहबृूबा] महदूबा. . .“ गाए। 
दादी बैठी मृड हिलाए. . . 
हम किस जुग मे आए गए" 
गीत गजक है फिल्मी लयम 
शुद्ध गक्तेवारी, शमरोर 
अज कर्हौ वै गौतजो कलये 
गकियो+कियो गाए गए] 


उपनी सवान 


गजल 





उलट गए सारे पैमाने, काष्ागरी क्यो बाकी है। 
देस के देस उजाङ़ हुए दिक कौ नगरी क्यो दाक है। 


कौन है अपना कौन पणय, छोडो भी इन दर्ता को 
इक हम तुम है छैर से उपनी, पदादौ क्यो दाक है। 


शायद भूले-भटके किसी को, रात हमारी याद आई 
सपनै मे जब आन पिके फिर, बेबरी क्यो बाकी है। 


किस्का ससि है मेरे अदरः इतने पास ओ" इतनी दूर 
दस नजदीकी मे दूरी की, हम्तफृरी क्यो बाकी है। 


सचमुच मुक्को एसा लगा, जैसे तम वित्क्क पास हौ हो 
तीम में अब तक वटी सुनहरी, दोप क्यौ वाकी ही 


दीत गए युग फिर भी जपते कल ष्टी तुमको देखा हो 
दि म ओ" र्खे मे तुम्हारी, खुशनरदी क्वो बकु ठै। 


शेर भजन ओ, कीर्तन काटै, या फिल्मी धुनों का हंगामा 
सर चै हि काउडस्वीकर की, टेढ़ी चती क्यो वाकी है 


कंसा सियासत का तफान, कि आग की रपट मे इन्सान 
अपने पट उपपर्न की ही, वेदादणरी क्यो बाकी है। 


धर्म तिजारत पेश घा. जे वटीत्मेलेदूबाहै 
बीच र्भैवर कं सौदे मे यह, इक खंजरी क्वो बाकी है। 


अपनी स्वान 


शिवशंकर मिष 


गक 





त ण्ठहमक्छयाकिरववग्एदूसदार हम 
टे टै तेर उठकर सुद्ड का उद्र हम 


ठी समश्य ड्रति ने 
भूगते-से जा रे उपने सभी उम्दिकर स्मा 


शर उनका, छर हम फ, उनकी पऊी, जीतकर, 
रेष कषेड़ीन्टीदपने को अवतः हम) 


शद च्ठतै है, ष्टोम त्क नत्त कप 
ग्र जपे तमील्छि टै दिरकेष्यरषम 


। 
ऋत = 


ग्या 
कते हालात है, कती हालत है, 
रिदी हादे की अमानत है। 


फु मेँ कृष हवा देते कटा हूई, 
सपि लेना है दुश्वार, आफुत है। 


चज गयो वकृत कौ एेसी द्टमारियै, 
खुदकुशी पर आमादा शराफुत है। 


आज दुनिया ही इतनी व्दलसी गयी, 
या गवी, उप्र की यह हरातत है। 


इछ के ठप, हिज्जे, जवनं कई, 
एक हर दिक मेँ सच कौ इबारत है। 


प्यार को तरसे इतने जो भिश्या' यरी 
प्यार उनको कते पो इबादत है। 


गल 


गहरे टी ण्ठे कष्ट एते उक्र जतेदटै 
च्टौकेपरष् ष्टे न्न उतेह 


देह्स्ठारा हर गरदन, सन्ती हई दरि, 
प तरह ककरो टी लेग गुजर जति है] 


जनते है स्म उन्हे वे लोगरकते टै समी। 
च दुरक्द भारते है ऊॐर मकर जते है. 


दरति की दत नही, दते दूखपएेतीटै, 
कुप्त पीपर घ्डकी षक छते 


ङिदिगी की उर लढा जि क्या भिरा द, 
मामेव ए उपनी मतम जपेटै। 


"पप्य = 


शिवेश 


पयसयाणाकणणययययपततमकधयतणजयवभयाणतययरययायणायणननभयतरीयधनतमायेय 


गजं 


चकति तष्फ्‌ हवा म जहर रेख रहा द्‌ 
मैदेशर्मे दरवो का शहर देछरहा ह] 


जर दछिपायै सोग इवाटत है कर रहै 
मैदूर से कृतिल की नजर दैख रहा ट 


वे काचि-घर मं देठकर साजिश मे मुन्तिसि 
मै विद रटे पत्यर की ठट देख रहा टू] ५ 


वै दोप्ती का ष्ायस्थिब्दृ रहे मगर 
दिर मै छिपी उनकी कप्त देख रहा ह्‌। 


वे उनकी निगर्हा म ईप्ा-मसीह है 
मै ङ्त्म सितम ढे कहर देख र्हा दू 


वे गह से कह रहे है राम, कष्ण, शिव, रहीम 
मै घून से रुढरेज अधर देख रहा दू 


अपनी क्वान 


भील 





उठाओ कम 


उठाजो कलम, सर कलम हो रहे है 
धुजाधार सुरत्मा-सितम हो रहे टै 


ङ्ख रष्टर-शषपता की अठि भरी क्य 
कलुष की कथा. कत्ल-गारतगपी क्यो 
मजहबी दरदो को हयियार देकर 
गुनहगार पूजी की बाजीगर क्ये 


समयखो न जये, गला भर न अये 
जगाजो जौ दिनर्मेप्डेसोरहैरै 
उठा कलम, सर कलम हो टहे टै 
धुञधार जुर्मो-तितम हो रहे है। 


जगा देखिये इनके आधार क्या है 
मुजरिम सियासत के व्यापार क्या टै 
बदलती है धाती से धन की प्रणाली 
हमारे तुष्ठारे सरोकार क्या है 


वेते है हम-तूम फपतक जिन्दगी की 
ये रोटी के दु्मन धरमवोरहेटै 
उठाओ कलम, सर करम हो रहे दै 
धुआार लुर्मोसितम हो रहे है 


कलम के किए दे-परदैत क्या है 

कलम का हमेशा से सन्देश क्या है 
पिरय को उठाओ, जमाने को वदो 
अटब कौ हकीकत, परेपेय क्या ह 


कलम के लिए भ्रम की जजीर त्तोडो 
जमाने के अण्ड गरमहोरहेै 
उठाओ कुम, सर करम हो रहे है 
आधार लुर्तपो-तितम हो रहै है। 


अपनी जदान 


30 अक्टूबर 1990 


फाला दिन टै काली रत्त 
माम आदमी के विवेक एर 
दौ धर्मन्धं लगाये घात 
कारा दिन है, काली सता 


कटक बनी 30 अक्टूबर 
घा दे सकट कं भीतर 
चरा रहै हिन्द जनता पर 
पागलपन का नशा भयकर्‌। 
वौटवैककेखिएिरामकी 
जन्ममूमि की विदा बिसात 
काला दिन है, काली रत्त। 
अप आदमी के विवेक पर 
दु धरमान्थ लगये घात ॥ 
काला दिन है, काकी रात। 
धनी निर्धनो ते शकाकुल 
जनजागृति के मय से व्याकुल 
वर्णघ्रमी सघ के मते 
रापनाम का लेकर सवल। 
परलसी की मर्याद रामपर 
करते कुटिल कुठाराघात 
काला दिन &ै, काली रत्त। 
आम आदमी के विवेके पर 
कुठ धर्मन्धि कमाये घात 
काला दिन है, काली रात्। 


अपनी एवान 


शुजा खावर 





, मन्दिर मस्जिद के बाह आकं जव प््ताहिवे 
गते है शीते शकर म काफिरि ओर मोमिन देनो 


म वजूद ते कम तेरी जान येड़ी है 
फृसाद तैरे मेरे दरम्यान थोडी है 


ये किमनेमुम्मपेजगकारेलान कद दिया 
उच्छ भले बशर को मुसकमान कर दिया 


अपनी ज्ञ्वान 


रैलेन्द्र शक 


कोई छता नहीं 


कुड लेग के लिए 

पुरानी इमारतों को गिरते देखना 
एक गछ हो सकता है 

जपा कि ताश खेलना 

या फिर शिकार पर रला! 


इसके लिए किसी वेड प 

प्रान दाना जरूरी नरी, 

अप उचित दूरी एर बने 

किसी भी पुराने मकान की छत्तपर 

यैठ सकते है 

साथर एक यर्मस चाय 

जर एक दरूरवीन हो तते ओर भो उच्छा! 


आप देख कते है 

कते एक क्रुद्ध अर धर्माय भीड का उन्माद 
एकं सैलाव वन कर 

प्क भरम चर्त जर फल जाताहै 

जौ सदिरयो पुराना इत्तिहास 

आपकी खि के अगि 

डरो जाताहै) 


आप॑ देख सकते हैँ 

मूक ओर दिर अधिकारी ओर नेता 
हायषरहाययथरे 

संविधान की किसी धारां के पी 
अपनी नपुस्कता हछिपार 

ओर सअघ् स्व्य भी बाघ सकते है 
अपनी अड पर यही 


अपी जवान | 


ताकि गली के मोड़ पर गिरी 
लर्शे जप को दिखाई नदे 


गिरती हई कशे देखना 

उच्छा नहीं आप जते संभरात व्यक्ति के लिए, 
आपको मतली आ सकती है 

जर अग दिल कम्ञीरष्ठोते 

दौरा भी पड़ सकता है। 


क्योकि आपे साहस नटीं 
इस उन्माद को रोकने का, 
दुसलिए ठेहतर है 

अप अपने कपे मे बन्द 
बीबीसी पः देते हे 
इमाप्तौ जर लौ का फेना 


इसरम कोई खतरा नही 


अपनी सवने 


समीर अहसनी 





फिरक्ापरस्ती 


गुलामी से वृक ह फिरकापरस्ती 
गवारा हि जजद ष्टो कर चे पती? 
मिटाएगी कव तक यूदी अपनी हस्ती 
खुदारा ये जिल्लत्त ये लानत मिटा दो 
ताजस्सरुव को छोडो परहन्येत पिखा दो 
जिन्हेनि स्षिष्ठाई ये फिरकापस्ती 
गए है कहे देके वो दरसे-पस्ती 
फेपाओ न गरदाव म अपनी कती 
उठो मिकेके नफतके शेलैदुक्नादो 
दिलो को अखुव्वत के गुन्यै बना दो 
ये फिरकापरस्ती सरार बला है 
कुदम इसका जित मुन्क मँ जम गयाहै 
तबाही वहा का पक्र बना है 
तस्स न द्ोडा जो आजाद हो कर 
रोगे तरुम इक रोज वाबाद टौ कर 
त्रअस्पव है तूफां मुहन्वत सफीना 
एवादारिया है तरक्की का जीना 
मिला कर रहो आज सीन ते सीना 
खृलूसो मुब्बत के चरमे दहा दो 
ये फिरकृपरस्ती तस्व मिटा दो 
कन्दैया की बीर्मेजादूभराया 
वो जादू था उत्फृत का उपदेश गोया 
यही नुप्मा नानक ने हमको पनाया 
यही राग गकर फिजाकोर्गजादो 
मुहब्दत की दुनि्यौ दिर म बता दो 
गत है ये शेखो ब्रह्मन का इगडा 
नहीं कोई मज्टव तस्स सिखाता 
न क्रिरका परस्ती है शैवाकिी क्ता 
ज्जं का क्दला वफुर्ञ से देना 





ऊती पवन 


रपरे खुदा ने अमल ते सिखाया 
वो बापू मारा अटि का हामी 
उत्तर्वा दिए जिसने तौके गुलामी 
जवाहर या अमनो अमा का पयापी 
मुहव्वत का आदर्श दको सिखा दो 
उजाडो न भात गृकिस्ता वना दो 

प्ियासत्र्मेँ दैरो हमकोन लाए 

तष्शदुद कं शले भडकने न पं 

वफ़ा मे ठल जाए सी ज्फाए 
जो एरजमन माटी जनता बना ले 
हकूमत मईशत की राह निकाले 


अपनी जवान 


सत्येश 





कविता 
मै जर मेरी दाढ़ी 


इर्‌ त 

मुतलमानसा लगने लयादहु 
भेदौ न्दीहि खूब 
दहत दिन हए 

छोड दिया है काटना 
यटीतोक्वीटहैएक शेष 
भेरी फल 

बेरोजगारी के ऊबड-खाबड खेत में 
वेतरतीव ही सही 

लहरुहा उठी है खूब 

प्क गए 

दो चार बा भी 

जही तह 


हतो 

मुम्रलमान-सा लगने लगार्हू 
तभी तो रउस्नेकहा 

यह करायी का हवा है 
जद प्छायायैनि 

यह कौन-सी मिठाई है भाई 
उद, पाठक जी आपा 
यैमुडाजीर 

दहत पुराने दस्त से 
बततियाने मे मशगूल हो यया 


ग्राहक हाय प निकले देख 
मिठाई वके मै कहा 


ऊपमी जवान : 


तब पाठक जी 

क्यादे ई एकाय पीस ट्टल्वा 

इते काशी का घ्लवाभी कन्तेर 
मै चकित उत्तेदेखौ लगा 

पू्ा- 

यह कराची कारैयाकाशीका 


पता है उसने क्या कटा? 
यकी मानि 

आप यकीन नही करे 
उसने कहा धा- 
छोयियि मी 

मानल इसे 
घर्मनिपपे्तता का हलवा 
किए तो 

पक करद? 

ओर 

कबीर की लुकाटठी लिए 
बनारस के बाजार मेँ 
खडा रहा 

न मुसकमान निकला 

न हिन्द 

मेरी दाडी 

लुकाठी की लपटर्मे 
पूरी तरह धिर चुकी धी। 


अपनी जवान 





रात्र चालीसा 


एपने पह. शकर दियो मो कह यह उपदेर। 
ग्षपन चाीता चहु यह मेरो जदेश।) 
रसस लीला यै लिक्ठंकठैके प्रमु कानाम। 
रजनीचर है अक्तरे बोठै “जय श्री राम") 
शकर के ये वचन जो निति टिन करे बखान। 
सख सपति सो पादे दपा करं भावान।। 


तेता एम जे निक्षिचर मरे। 
वनिबौजे पी जनमे सरे। 
मत्त कर विनापत ये चाहै। 
नहिं गरीव कर साय निवटै।। 
एक ग्रीक न एक चौपाई! 
इन निंमिवरम याद ठै भादं। 
धटम कए्म से नहिं कषु प्रीती। 
पूजा भग करहि यह रीति।। 


कबहु स्वर्ण मृग कबहक साधू। 
वनिं कर्हि अगनित अपराध्‌।। 
गजा चस पिपर्हि व्मिचारी। 
परापान धन माया मारी 

इनि न रामम की मानट्‌। 
यह नििचर दक सव पठयान्ट्‌)। 
भारती जव पायेउ अजदी 

सूजी इन्दि तयद सदचाटी।। 


सत्य अर्टिसा प्रेम न भवै। 
जौ मात्रै तेहि मारन धै।! 
निक्षियरं दक ठै विविध कारा 
दपरुख अश्ठहि बरम्बारा।। 





प्रम गोढते यनि सेद मघा 
राममगत गाधी पे धता।। 
मापी फी एत्या कटि रीन्दी। 
पनी गद मतु की कीन्टी॥ 


पुनि “्रममग्त” गेनि सेई अपा। 
षिद्‌ ददि" ए मयधा।। 
मातृष्रमिके फा सद यटे। 

दैत प्रति महं देवे काटे। 
सैमनाय करि हकर धूज। 

चषेउ कनै विमाजन दूजा।। 


गाधी मारि पाटि ्नुमाना। 
चष्ट मेटन दग पिधाना।। 


ये एवन के जनुचर भाई। 

ये नहं जानरहिं पीर पराई।। 
इनि न वैष्णव जन कोड मान्‌। 
जानटु सत्य इनि पठचानट्‌।। 
अगुनर्हिं सगुन नहिं कषु मेदा! 
कहहिं स्त दप गावं पेदा।। 
मेदि मस्जिद एक समाना। 

एकं सगुन इक अगुनर्हिं माना।। 


इन महं भद कर्हि हठ मानी। 
रौरव नरक परि सो प्रानी।। 
हरि अनेक हरि केया अनता। 
कोड कुरान कोइ वेद कता । 
इन मह भेदमव जो कटिै। 

सृत वित नसि नरक महं परिटै।। 
परहित सरिसं धरम म्हि भाई। 
परपीडा सम नहिं अधमाई। 


परपीडा महं लुट निसराचर। 
इन कर भयेउ चत्र उजागर।। 


अपनी जवान 


उब ये लाख करहि चतुराई! 
इनकी वात सुहु नहिं मई।! 
निर्गुन समून ईश कं द्रोही) 
मैस्निद मदिरं गै जेही।) 
सकट मोचन मदिर तेग! 
मस्जिद तोरि देष स्कञेर। 


रोहे न कषु रघुवर संग प्रीती। 
इमकी कौउ न काहु पतीती।। 
दरिति दमित्त कर साप न देही। 
छल बल कर्हि प्रन हरि लेटी। 
धनिक बनिक की कर्हि दलाली। 
निर्धन की काया खा डाली) 
हिता रक्तप मह लीना) 

पाप करहि फिरि तान्हि सीना।! 


इन कर चरित सदश्िव खोला। 
सोइ अमर जेहि मन नर्हि डोल।। 
जौ यह पदरहि राक्षस चालीसा! 
तहि पर कृपा करहि गौरीसा।। 
जोदपिजो धर घ्र बाटै] 

तेहि कर दुख शिव श्करए कारै। 


1 सोरठा ॥ 
शमु प्ये कलाप बेकि.यटी अप्त वचन। 


होड न भत नास जो पफहचानउ निसिचरन।। 
1 इति रक्षस चालीसा ।। 


अपनी स्वान 


साधना चौधरी 


नन्होकं लिए 


सहव ए पिठ 

दारदी 

अयो ~त के गिरि 

बीनी पिपा 

किती सकनी टै 
दूपे 

वाटा की वाज से 
अकष्रापः म॑हणीचीरतसे 
प्त लगकर धी शिल्पे 
प्र्णेकामय 

अैर्पेट की कृडक्ढाट्ट 
दोरगो की साफ्‌ ददारत 

ची दिखती रै 

उसकी अखि मे 

इन्दी दानं कौ 

ऊप ऊपलुरी आप्वस्त जिसे 
मौकीर्चोचसे चैव मिलाकर 
घुग लगि नन्हे 

अर एक दिन 

ममता के मुलायम पर्छ से 
उह जाएंगे 

जीवन की धूपर्मे 
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इतिहास की बदवू 


इतिरास सै 

लिया जा सकता है सवक 

पर नही है समव उते दोठएना 

या पूरी रतना के साय उमे लौट जाना 
उक्तम जिया नहीं जा एकता 

उसको भिधाने का साहस्र कमी 

किया नह जा सकता। 


एक मारत तोड कर 

द्री खड़ी कर दैने भर से 
नही ददक्ञा जा सकता इतिरास 
तुम्हारा दभ महज पठा है 
एक लाया यात्र 


कहां है वे म्यदापुरूषोत्तम राम 

जो नी पाव पैदल चलकर पटैचे ये 
निषाद/केवट/भीरमी८वन-नरते के एस 

पुरूष के अभिमान ते जड़ हुए नाप जीवन को 
किया या जिन्ठोने पूर्नजीवित 

कयो नही जते वे जाज 

इन अभिशप्त के णस 


नही चाहिए हरम एसा ईश्वर 

जै वे देता हो रथ-गहल-छष्यन मेष 
जीर बाकी को देता है अभिश्त जीवन 
मौत ओर रोग 


(ल्वी कविता का अश्‌) 


जी छवान (435 


11; 


भी उदाने 


सुत्तीन अहमद 





ग्र 





कटी जलजके, कटी धिये, कही आर्यो प धुजआ मिले, 
जरह जाके दिल को पूर्वः मिरे. वो नगर जर्हा मेँ करौ मिले। 


कहीं सायर, कटी छिडकिरये, कही दः का जिनमे पता नही, 
कोई क्या किप्ती से गिला करे जो सभी को एसे मकौ मिले) 


इन्हे देख लो, उन्हे रेख लो, यही रहब की है रहबरी, 
तुम्हे हर सवाक पे उनते जो व्ही खेखले-से वर्य मिले। 


कोई हाद हुआ रात ये कि हवा ने जहर उगर दिया, 
जो सडक पे आज यर्ा-वरहो ये लह्‌ के इतने निरथं मिले! 


ह क्या पत, वर्तौ क्या हुमा, वही हाऊ अपना द्ये कर 
वोजो हदो के शिकार ये उन्हें काश एसी युव ग्लि। 


अपनी सवान | 137 


हरीशयन्द्र पाण्डे 


अयोध्या 





जहौ सूर्य वर्ह दिवस्त 
ज्व रामं वर्ह अयोष्या 


कितनी बडी सयेष्या 
पौपगयेये 

तरलसी हमे 

कितनी छोटी 

रह गई है अयोध्या 


मत्तपेचिका से भी छोटी। 


अधनी अदान 


अपने ही भीतर पडे 

अदिम का चीजही मर 

पुतङियो म आ वै्ती 

धृणा की पूतना कौ ही हनी करे 
भीतर के पक्ता को उलीच 
अखि को बना श्लील 

ओर देखे. . . देते रद 

आदमी की जखर्मे 

अपना ही चैह 1 


अपनी क्वान 


जिन लेग मे सपो मे कमीहार कौ ठान माना 

तते दहे णन जिन्हे प शरा शहा न पाना 

जिनके छतिहत साहस कीक्षश्षण लिलते बहे कहानी 
र्व निन उने कागुण 


चम्पा कले कारे अच्छर नहीं चीन्हती 


चम्पा कके कके उच्छर नी चीन्हती 
म जव पने कगता ह दह मा जतीदहै 
खडी खड़ी चुपचाप पुना क्ती है 

एते बडा अचरज होता हैः 

इन ककि चीन्हो ते केते दै पद स्व 
निकला कते है 


चप्पा सुन्दर की लड़की है 

पुन्दरं ग्वाला है गर्ये-येते रखता ह 
चम्पाचौपायोको लेकर 

चरवाहौ कलने जाती है 


चम्पां उच्छीहै 

चचक है 

नदटछटमभीहै 

कभौ कभी ऊषम करती है 

कभी कभी वह क्कम चुरा देती है 
जते तसे उते दढ कर ज्व लाता हू 
पत्ता ईब कागज गायब 

पशन फिर हो जाताद 


चम्पा कहती हैः 

वरेमक्ाग्दष्ी मेदा कत्तेष्ठो दिन भर 
क्या यह काम बहुत जच्छाहै 
फसुनकरदैर्हैसदेतार्ू 

फिर चप्पाचुपहो जानी ठै 


सप्रनी जतन 


>; 


भते कूः ५ ८.८८ 


